मा] 





! । 
। * झ 
कर्ष ३३ | ! अंक ७ 
* 
|| 
न |। 
| ब्ै 
, आफाढ ६००९ ; 
७ 6 
छे € 
७ € 
७ कं 
लि हक 
कविता की शटिलिलक आल 
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ईः > लि जलडडअडएडशइा जता जन जब ज्ञान ज़्डजड जड़ 


महात्मा भरद॒त्त 


३ हर [५ 
इवत कुंछका अद्भुत जड़ा 
प्रिय सजनों ! औरोंकी भाँति हम अधिक प्रशसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 


३ दिनके लेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस | जे। चादई 
>) का टिकट भेज कर राते लिखा ले। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) रु० 


सफेद बाल काला 


खिजावसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेलस बालका पकना रुककर सफेद 
बाल जडसे काडा हो जाता हैं | यह तेल दिमागी ताकत बोर आँखोंकी रोशनी बढ़ाता 
है। मूल्य रे॥ ) एकत्र ३ का ६ ) बाल आधा पका हो श॥) एकत्र ३ का ९) णोर 
कु पका हो ५ ) एकत्र ३ का १३) रु० । बेफायदा साबित करनेपर १०० ) रु० इनाम 


हिन्द कल्याण ओआषध्ालय पो० जसीडीह ( संथालफ्रगना ) 





वेदोंकी संहिताएँ 


बे ही मू. डा. व्य. 
(१) ऋग्वेद ( इसमे सवानुऋम, देवतासूची, 


ऋषिसूची, मंत्रसची आदि भी है । ) १० १. प्रक्ताति गान ( गान भाग 3 रे 

(२) यजुेंद ( वाजसनेयी-नसद्दिता) ३ । द्वैवत संहिता 
(३१) » काण्व-संहिता ' ॥॥ . द्वेबत सहिता प्रथम विभाग ६ 
(४ ) » मेत्रायणी-संहिता ॥ ) १ आशी देवता मेत्र २४४३ ६ स॑, ३४६ 
(५) » काठक-संहिता $ृ $ २ इन्द्र देवता ,, ३३६३ ., ३०६ 
(६) , सववोबुक्रम सूत्र (वाजम०) १॥ ॥ ३ स्रोम देवता ,, १२६१ ,, १५० 
(७) » वा० सं० पादखूची श्ष ॥ ४ मरूदेवता ,, ४६४ ,, ७२ 
(्‌ ८) ऋग्वेद मंत्रसूची ्‌ ॥ दैवत संहिता तृतीय भाग ६ 

.... सामगान ( इस तृतीय मागमे कुछ १२८ देवता हैं और 

सामबद कोधुम शाखीय संत्या३७५८ है ।) 
हे हिंदी पुस्तकें 

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ३ कठ उपनिषद्‌ ले 
१ से १८ ऋषिका द््शन ( एक जिल्द ) ४ प्रश्न उपनिषद्‌ १॥। 
(१) मधुच्छन्दा, (१) भेघातिथि, (३) शुनशेप «५ मुण्डक उपनिषद्‌ ५ 
(४ ) हिरण्यस्तूप, (५) कण्व, (६) सव्य, (७)... ६ मण्डूक्य उपनिषद्‌ कु 
नोधा, (्‌ ्ृ ) पराशर, ( ९ ) गोतम, ( १७ ) कुत्स, साक्षात्कार ग्रंथ 
(११) जित, (११) लंचनन, (१३) हिरण्यगर्भ, (१४). ईश्वरका साक्षात्कार 
नारायण, ( १५ ) बृहस्पति, (१६) वागाम्भ्ृणी, प्रथम भाग ३ 
(१७ ) विश्वकर्मा, ( १८ ) सप्त ऋषि रू २१॥, १॥ ] श्रीमद्भगवद्ी ता 


€ १९ ) वाशिष्ठ ऋषिका दशेन, ७ रु.) ढा ब्य १॥ 
यजुर्वेदका सुबेधध भाष्य 
मू डा, व्य 
१ प्रथम अध्याय अ्रप्ठतम करमंका आदेश १॥ ८ 
४ ३२३० या ,, मनुष्योकी सच्ची उन्नतिका 
सच्चा साधन र्‌ (] 
» एक ईश्वर्की उपासना १॥ 
» सैच्च; शातिका सच्चा उपाय 3॥ . ।# 
» रशोपनिषदू 3 कल 
अथवेवेदका सुबोध माष्य 
काण्ड १-५ ८ रू, श 
9५ ६-१० रद श्र 
रे १-रैंट १७ रु 
उपानिषद्‌ ग्रंथमाला 
१ इंशोपानिषद्‌ श ॥ 
२ केन उपानषद्‌ १॥ 


हे १3२ 
४ ३६ 
५. ४० 


आमगेय ( बेय प्रकृति ) गानात्मकः मूः डा. 


प्रथमः तथा द्वितीयों भाग: ६ 


भगवद्गीता पुरुषाथबोधिनी ( टीऊा समेत ) 


».. तीन प्रथक जिल्‍्दोम १५ 
»... एक जिल्दमे_ १२॥ 
#.. छोकार्थ सूची श 
भगवद्गीता लेखमाला 
भाग १, ३९, ७ ३३४॥ 
गीताका राजकीय तत्वालोचन र 
गीता कर्मयोगी गणेशानन्दर्जा कृत. १ 


तक 


भगवद्गीता छोटी पुस्तक 


,. वाल्मीकि रामायण 
१ बालकांड , पृ 
३ अयोध्या कांड पूर्वार्थ 
३ » , » उत्तराथ 
8 अरण्यकांड 
५ किष्किन्धाकाण्ड 


६ सुन्दरकांड 


भर ४ ०» #« # * 


॥ ७ युद्धकांड छप रद्दा है। 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, भाप्तमुद्रणाहूय , भानन्दाश्रम, किश पारडी. ( जि. सरत ) 


ब्य 
॥ 
| 


१३ 


रा] 
मंत्र 


फकुरए जे 5 


हह्ह्र्ईं 


वि 
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क्रमांक 
५७३ 
वष ३३ ऐक्‍ अंक ७ 
| (रे 


० 


| न ००४० न्ल्ल्स्स्स्न्स्च्च्न्ल्त् 


बीरकी प्रशंसा 


यः झूरेमिहब्यो यश्व भीरुाभियों धावद्विहंयते यश्व जिग्युमिः 
इन्द्र ये विश्वा मवनाभी संदधुर्मरुत्वन्त सर्याय हवाभहे ॥ 
| (क्र ११०१६) । 
जिसका बल विजयी है, जो शत्रुआका विनाश करता है, जिसे श्र 


केपा नहीं सकते, जिसे अनेक छोग अपनी सह्यायताके लिये बुलाया करते 
है, ऐसा यह वीर इन्द्र है। जिसका कभी पराजय नहीं होता ऐसा यह 
उग्र, बल्वान्‌ एवं प्रजाजनोको बल प्रदान करके उनका संवर्धन करने- 
वाला जो वीर है उसका वर्णन कीजिये एवं उसका यश वढाइये। 

जो शत्रुओका नाश किया करता है, जिसे शत्रु स्थानश्रष्ट नहीं कर 
सकते, जिसकी अनक लोग सहायता लिया करते है और इस प्रकार 
निर्भय हो जाते हैं, जिसकी संदेव विजय हुआ करती है, जो खर्य॑ 
अश्यन्त बलवान्‌ है और जो प्रजाजनोका बल सदैव बढाया करता है 


है हल अली बीरकी ग्रशेसा करनी चाहिए और उसका यशोगान करना चाहिए। 3 
है छः --- 


3! 2अी लक लक [६ 


अननभगननननिनभन शान नानी न लक लाल ए। "शरण चित दाचादज:उ७,नययि?यथणिणयखथयथयणछणथऊघ । पापा 


महाभारत 
१ आदिपर्व मूल्य> डा- ब्य १॥ 
२ सभापवे ह शक ॥ 
३ द्ांतिपवे ( पूर्वाध ) १० ] 
महामारतकी समालेचना 
इसके दो भाग है । प्रत्येक भागका मूल्य. ०॥ & 
बेद पारचिय 
१ वेद परिचय भाग रे १॥ बन 
२ ११ 9. २ १॥ ॥5 
१३ 9१ डे २ छ 
वेद अपेक्ष 
१ भरुदेवता का मंत्र संग्रह. ५ पा 
१ अश्विनो देवताका मंत्र संग्रह ५ १ 
३ ऋग्वेदके आये सक्त २ ग 
संस्कृत पाठमाला 
( चीवीस भाग ) 
( संस्कृत भाषाका अध्ययन 
करनेकां सुगम उपाय ) 
प्रत्येक पुस्तक ॥ हि 
9 से २४ भागेंका पुरा सेट १२ १ 


धर्म शिक्षाके ग्रथ 
बालक धर्म शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम श्रेणीके लिये 
ना ७. द्वितीय भाग, द्वितीय ,, » ४ 
चैदिक पाठमारा ठृतीय श्रेगीके लिए. ॥- 
वेद-स्वयं-शिक्षक 
'बेदका स्वयं शिक्षक भाग १ १. ८ 
रा] 99 ] भाग २ है| बड़ 
आगम निबंध माला 
१ चैदिक स्वराज्यकी महिमा |] >ः 
२ वैदिक सर्प विधा ॥5. 
डे चेदम चर्खा हज -- 
४ मानवी आयुष्य पर 5 
७ इन्द्र शक्तिका विकास कक... +# 
६ बेदमं कृषिविधा # कि 


७ छूत और अछूत प्रथम भाग ९ कह 
# ... ढिंतीय भोग | धन 


ढ़ 
९, दातेपथ बोधासत हा ->5 
देवता परिचय ग्रथमाला 


योग साधनमाला 


मू. डा. व्य 
१ ब्रह्मचर्य भा | 
२ योगके आसन 4] || 
३ योगके आखन चित्रपट 5 बल 
४ योगसाधनकी तेयारी १ 5 
७ सूर्यभेदन व्यायाम ॥.. ॥+- 
६ सूर्य नमस्कार १ ॥- 
७ ,८ ] चित्रपट छः बल 

उद्घोधक पुस्तकमाला 

१ विजया दशामी ( दशहरा ) | 
२ भारत वर्षके हिंदू सप्नादू. ॥। हे 


३ आयाँका भगवा ध्वज । 
४ हिंदी मुसलमानोंके कारनामोंका चिट्ठा। रू 
५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 
राजा जयलिंहंकों पत्र 4 
६ शेषशायी नारायण ब्ड 
७ स्पिनोझ्ा और उसका दृशन २ 


वैदिक व्याख्यान माला 

(१ ) मघुच्छन्दा ऋषिका अश्निमें आद शे पुरुषका 
दर्शन।( २ ) वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका 
सिद्धान्त । ( २ ) अपना स्वराज्य। (४) श्रेष्ठतम 
कम करनेकी शक्ति और सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्याक्तिवाद्‌ और समाजवाद । (६) ३# 
शान्ति: शान्तिः शान्तिः । है 

थे ब्याख्यान तैयार ई। दूसरे तैयार द्वो रहे हें। | प्रत्येक 
ब्याख्यानका घल्य ।£) छः आने और ढा, व्य. -) दो भाने ] 


विष्णु सहस्न नाम मूं, )॥ ट.ख. है 
मासिक पत्र 
वैदिक घमं वार्षेक चंदा ५ ) वी. पी से ५॥ 9) 
पं. मदन मोहन विधास/!गरे 


तेनाली, के धुस्तक 
१ चेदोंकी अन्तःसाक्षी का मंहरख॑ ०---१--० 
२ संस्कार महत्व 6०-०७ 
३ जर्न॑ कल्याण को मूँल मन्वें ७--६--०५ 
४ आये स्तोत्र 0--६--०७ 


अपरिग्रह राज्य 


लेखक.- श्री देवराज, विद्यावाचस्पाते 


अपरिभ्रद का अधे हे-- परिग्रह नहीं ! परिग्रद्द भर्थाव्‌ 
चारों भोर से प्रहण । चारों ओर से ग्रहण करना क्षयौत्‌ 
संग्रह करना । संग्रह किया ही करना । संग्रह के मुकाबिले 
में ब्यय न करना। चारों भोर से भाने के रास्ते खुले हों 
भौर जाने के राह्ते बन्द हों तो निश्चयसे स॒त्यु परिणाम 
दोता है । इसकिये तत्वश्ानियोंने परिग्रद का विककुछ 
निषेध किया है । 


परिग्रद्द का ढीक उछटा परित्रज है ॥ सर्वतों भ्रमण 
होना चाहिए, एक स्थान में इकहा नहीं दोना चाहिए । 
विश्वकी महान्‌ रचना में देखें भोर परमाणु की सूक्ष्म 
रचना में देखे, स्वेश्र भ्रमण ही न्रमण है | धरीर में सब 
घातुएं सृक्ष्म रूपसे रक्त में मिश्रित हुईं परिभ्रमण करतो 
रहती हैं । यदि शरीर का कोईं भो भड् रक्त को अपने 
पास अधिक मात्रा में हकट् करके रखे, इस छाहूच से 
कि यहद्द एक महान्‌ शक्ति हे, इसे अधिक मात्रा में इकट्ठा 
कर छिया जावे । इतना शष्रिक मात्रा सें कि जितना अन्य 
किसी के भी पास न हो । तो इस का परिणाम यही 
होगा कि बारीर रोगी द्वो जावेगा, अशक्त हो जावेगा । 

जैसे शरीर में रक्त एक महान्‌ शाक्ति है उसी प्रकार 
जन पक्षमाज में घन एक महान्‌ भक्ति है। शरीर में रक्त का 
परिभ्रमण रद्दता है, हसी प्रकार समाज की शक्तियोमें 
घन का परिभ्रमण रहना चाहिए । किसी अज्ञ भ॑ रक्तका 
परिभ्रमण भधिक दो जाय और अन्य भड् में रूक जाए तो 
बह व्यक्ति रोगी द्वो जाता है भोर उस्चे स्वस्थ करने की 
चिन्ता रोगी के श्लुभचिन्तकों को द्ोती है। वेसे ही जब 
घेसारके व्यक्तियों में धन संग्रह करने को वृत्ति बढती दे 
तब सेखार रोगी दो जाता दे ओर लोकद्विताथे तत्वश्ानियों 
को उसके स्वस्थ करनेकी चिन्ता हो जाती है । 

संधार में रहते हुए सब ममुष्य यद्द वाइते हैं, कि 
सुखपूवक जीवन व्यतीत करने के छिये जीवनोंपयोगी 
श्रावश्यक सामप्रो सवेदा उन्हें मिलती रहे, वे कभी उससे 

हि 


वब्नित न रहूँ। छोगों को यह विश्वास नहीं हे कि नति- 
चुष्टि शोर अनादृष्टि, भूकम्प भौर दिल्वोदल, नदियों की 
बाद, कृषि क्षादि वस्तुक्षोक्रे नानाविध विनाशक भाव, 
समुद्र का स्थरूपर फेलना हत्यादि कारणोंसे जीवन सामग्री 
इमेशा इनको मिलती रहेंगी, हसलिये मनुष्योंमें परिग्रह 
की कोर दृत्ति बढती है । 


जीवन-हामग्री को संग्रह करने की अनेक पदूतियां हैं, 
एक पद्धति तो बिछकुड खोधो है कि दरेझ मनुप्य अपने 
पाप्त अन्न जरू वसु सकान आदि का संग्रद्ध करे, परन्‍्नु 
इर एक मनुष्य न इतना ठद्यमशील है कौर त इतना 
पसाधनप्म्पन्न है क्लि अपने जीवन की अत्यावश्यक साधन 
सामग्री को भी भकेला द्वी अपने लिये सम्पत्न कर सके । 
मनुष्य बढ़े झ्लाराम से, रोटी खाता हुआ, रोदी तो 
सा लेता है परन्तु यद्द नहीं ध्यान में छाता कि रोटी प्राप्त 
करने के लिये कितने अधिक व्यवसाय डसत रोटी के पीछे 
काम कर रहें है, उन प्ब ब्यवसायों को एक मनुष्य 
अकेला पक सम्रय या अतेक समयों में नहीं कर सकता। 


छोद्दा, कड़ी, पाने, कृषि, मझान क्ादिक्ला निर्माण 
मनुष्य को अपने कायों के लिये क्ावश्यक द्ोता है। एक 
मनुष्य एक ही समय छोद्दार, सुतार, कद्दार, किसान, 
राज आदि नहीं वन सकता | इसलिये मनुष्य पारस्परिक 
धद्दयोग से मिककर काम करने के लिये बाधित हैं, क्योंकि 
मनुष्य ने दूसरों के साथ मिलकर समुद्र में रहना है, इस 
किये जीवनोपयोगी सामग्री का संभ्रद्द भो व्यक्तिको 
नहीं करना चाहिए, परन्तु समूह को करता चाह्िए। जोवनो- 
पयोगी साम्प्रीका संग्रह समूह को करना दे ब्यक्तिको नहीं 
करना, भतः जीवनोपबोगी पामगओ,री जिसे प्रधक प्थक्‌ 
ब्याक्ति या समुद्द तैयार करते हैं उसे अह्ण करने के छिये 
विनिमय के माध्यम मुद्रा को बीचमें से हटा देना पढेंगा, 
क्योंकि मुद्रा जिमौण में किये गये श्रमसे, सुव्रामँं वस्लुभों 
के विनिमय की क्षाक्ते विद्यतान नहीं हे, परन्तु मुद्दा में 
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बछात्‌कार से कल्पत शक्ति निहित की गईं है। 


इसकारण मुद्रा को विनिमय का साध्यप्ष हृट देना 
पड़ेगा | मुद्रा के स्थान में मन किप्ती वध्तुकों सी विनिमय- 
का माध्यम नहीं बनाया जाप्तकता, कारण सर्वत्र यद्दी हे 
कि कसी भी वस्तुके प्रति किया गया श्रम अन्यों के प्रति 
किये गये श्रम को प्रतितुलित नहीं कर सकता इसकिये 
व्च्य का विनिमय तो रहेगा, परन्तु उस विनिमय से कोई 
भी व्यक्ति वा समुह क्रपनी व्यक्तिगत शक्ति बढाकर दूसरे 
के भ्रम को क्षने अधिकृत न कर सक्केगा | वस्तु्नों के 
निर्माण में श्रमों का वा श्रम जनित वस्तुओंका योग अथवा 
वियोग द्वोगा, श्रमेका वा श्रम्म जानित वस्तुओ्षका क्रय वा 
विक्रय बन्द करना पड़ेगा। एक छप्पर को उठाने के छिये 
अनेक व्यक्तियोंके श्रमोँ का योग द्ोता है तो वह छप्पर 
आध्ानी से उठ जाता है, जोर कार्य सिद्ध हो जाता है। 
एक भवन निर्माण करने के लिये अनेक भ्रमों का भी योग 
द्ोता है, भौर श्रम भानित वस्तुश्ों का भी योग द्वोता है, 
श्रमों के घोर श्रमजनित बस्तुओोंके योग से हमारे जीवन 
निवांद की सम्पूर्ण भावइयक वस्तुएं हमें उपलब्ध होती 
हैं, इसलिये द्वव्योंके क्रम-विक्रय करने की प्रक्रिया की 
उलझन में पढ़ना निरर्थक भोर देय ठद्दरता है । 


शरीरके अन्दर के भौर बाहर के सभी झड़ अपनी अपनी 
योग्यता के भमुस्तार शरीर के छिये कार्य करते हैं। अपने 
अपने किये कार्य नहीं करते। सबको अपनी अपनी योग्यता 
के अनुसार पारीरके छिये कार्य में छगाने वाछा शरीर का 
माछिक भावत्मा यथायोग्य रीतिसे सबको कार्य में छगा 
रद्दा है। इसी प्रकार राष्टिय आास्मा का वा सानव सर्मष्ट 
जोर उससे भी ऊपर प्राणि समष्टि वा भृतसमष्टि का 
शात्मा अपने अन्दर विद्यमान एक एक व्यक्ति को उसके 
गुणधर्मों में चछा रद! है जोर सबका समष्टि में बांचे हुए 
है, उस समष्टिभात्मा छा नाम परमात्मा (कृष्ण) है। प्रत्येक 
ब्यक्ति अपने सत्‌ कस के द्वारा कृष्ण की उपासना कर 
रहा दे भोर अपने दुष्कम के द्वारा सामाजिक उत्क्षमें 
विध्तबाघा उपस्यित कर रहा है, इसलिये हम किसीभो 
का को करने के लिये स्वतन्त्र नहीं हैं, प्रत्युत समष्टि 
आह्मा के उत्कर्ष की दृष्टि से कार्य करने के लिये हम बंध 


चैदिकधम ः जुलाई १९५२ 


हुए दैं। गाता के अन्दर इस विषय को भछे प्रकार समझाया 
है आगे इस विषय को स्पष्ट किया जायगा और बताया 
जायगा कि कादश राष्टू व्यवस्था! का स्वरूप क्या है । 


पीछे दम बतला चुके हैं. कि ऋ्रय-विक्रय का माध्यम किसी 
भी वस्तु को नहीं बनाया जा सक्षता भोर न किसी प्रकार 
की मुद्रा को बनाया जा सकता है। किप्ती माध्यम के द्वारा 
समाज के संचाकन कार्यों की वा उन्हें जोड़ने की रीति 
समाज के ब्यक्तियोंको उत्कृष्ट गुणोंवाछा बनानेमें समर्थ 
नहीं है, प्रत्युत अपकृष्ट गुणोंवाला बनाकर समाज की 
क्षध्ःपतन की थ्ोर ले जाती है। वर्तमान भ्रथंशासत्र ने 
विनिमय के ऋ्तत्य सिद्धान्त को क्राघार माना हुभा है 
भोर संसार को क्षशान्त बना दिया है इसको छोददेनेकी 
कावश्यकता है। इसको बिना छोड़े कभी भी सामाजिक 
जीवन सुखी नहीं होधकता, भोर व्यक्ति को भी कभी सुख्र 
शान्ति प्राप्त नहीं हो सकृती। कब हम हस विषयको सामने 
रखते हैं कि देना किसप्रकार चाहिए। 


एक परिवार की भोर दृष्टि डालिये | यह ऐसा परिवार 
है, जिसमें सभी व्यक्ति भपदी भपनी योग्यता के अनुधार 
कार्य करते हैं, परिवार के व्यक्तियों की समी आवश्यकताओं 
परिवार के कड़भूत ब्यक्तियों से द्वी पूणे दो जाती हैं 
किसी अन्य के पाप्त जाना नहीं पढ़ता प्रत्येक व्यक्ति 
परिवार के लोगों की आवइयकताओ्ोंको पूणें करने के 
लिये किसी हुनरमें निषुण है। एक एक हुनर में निषुण 
अनेक व्यक्तियों के परिवारों के योगसे उस बद्दे परिवार की 
योजना हुईं है, यद्दी संयुक्त परिवार पद्धति है। इसी का 
नाम कुछ दे । कुछ को भावना से बद्धू हुए वा अपने 
खपने कर्तव्य को को करने में तत्पर हुए व्यक्ति जो जो 
वस्तु अपने अ्रमसे उत्पन्न करते हैं उस सबको परिवार के 
वस्तु आागार ( भण्डार वा स्टोर ) में उपस्थित करते हैं 
वहां से व्यवस्थाके अनुसार वे वस्तुएं परिवार के व्यक्तियों 
में विठरित होतीं. रहती हैं दस प्रकार एक कुछ के 
ब्यक्ति एक भोजन ज्वाला में भोजन करते हैं. कोह व्यक्ति 
क्षपने श्रम के छिये श्रम के फहकी चाह नहीं रखता, 
एक का श्रस क्षापिक लोर दूसरे का कम इसकी भावना 
उनमें नहीं होती। कुक की भावनासे सब काम करते हैं भौर 


अपरिप्रह राज्य 


सबके काम सिद्ध होते हैं, कुछ का वेध सबके स्थास्थ्यकी 
चिन्ता करता है, कुछ का अन्नपति सबके भोजन-पान की 
व्यवस्था करता है, कुछ का शिक्षक सबको शिक्षित करने 
का प्रयत्न करता है। कुछ का पुरोद्दित सबके विवाद की 
कौर सन्‍्तानों के प्रलनपोषण की यथा योग्य व्यवस्था 
करता है | कुछके भड़द्दीन ओर अतिवृद्ध मनुप्यों की भी दया 
भौर सेवाभावसे यय्रे्ट सद्दायता द्वोतीं है, किसी की कुछ 
भी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती। छडके भौर छडढकियांभी 
व्यक्ति को न होकर कुछ की द्वोती हैं । 


इसप्रकार पृवराक्त दृष्टान्तसे समझा जा सकता है कि 
राष्ट्र का संचाठन भी एक बढ़े कुछ के ढंग से होता है, 
राष्ट्र भी एक बडा कुछ है। इस प्रकार के प्रबन्ध में ऋषविक्रय 
के माध्यम की क्‌छ भी जावइयकता नहीं रहती, राष्टू में 
ज्ञान विज्ञान के प्रसार विभाग में काम करनेवाले छोग देव 
या ब्राह्मण द्वोते हैं । पाछन पोषण सम्बन्धी विभागमें काम 
करनेवाले लोग पितर वा बैदय होते हैं। रक्षण विभाग 
में काम करनेवाले क्षत्रिय, वस्तुओंको इधरसे उधर छेजाने- 
वाले शूद्ध द्वोते हैं । राष्ट्के किसी कार्यका सम्पादन करनेके 
लिये चारों वर्णो के समन्वय की भावशयकता रद्दती है। 
राष्ट्रिय कार्य की दृष्टि से कोई व्यक्ति उंचा वा नीचा नहीं 
होता । यम नियम सम्बन्धी दृश म्दाव्नतों में अपरिग्रह 
सबके अन्त में है; क्योंकि यम्न नियम में य्ोंकी प्रधानता 
है, नियम यमोंके आधीन हैं। क्षपरिप्रह को दम प्रारंभ में 
बता चके हैं। शेष चारों यम अपरिग्रह के साधन हैं। 


राष्ट्र के जिन संचालन सूत्रों का थोडासा निर्देश 
इसने किया है उनका भच्छी तरद्द से वणन गीताशार्त में 
किया है, गीताश्ञासतर का भाविर्भाव इसीलिये हुआ प्रतीत 
दोता है, श्रोकृष्ण से पूवे साम्राज्यवादियोंका जोर खंसारमें 
बढ़ चुका था। प्रजा दुःखी थी। धनी छोगों में भासुरी 
सम्पत्ति घर कर चुकी थी। श्रीकृष्णने भपने समय के सम्पूँणे 
भूमण्ड़छ के घाम्राज्यवादी पजाभोंके विरुद्ध क्रान्ति की 
डत्तरसे दक्षिण और पूर्व स्रे पश्चिम तक अनेक युद्ध किये । 
राजानों पर विजय प्राप्त की | भारतवर्ष को साम्राज्य- 
बादियों के चुंगल से छुडानेका मरसक प्रयस्त किया। 
श्री कृष्णने राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनके राज्यकों 
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कषपने दस्तगत नहीं किया, किन्तु उसी राज्यकै किली उत्तम 
व्यक्तिको उस राध्य पर प्रतिष्ठित कर दिया । श्री कृष्ण एक 
मद्दान्‌ राजाक्षोंका निर्माता ( रि्ट्रागरशस्शा ) हुमा 
श्री कृष्णने अपने क्ाचरण से घिद्धू कर दिया था कि वद्द 
साम्राज्य छिप्सु नहीं है, किन्तु उश्षका ध्येय एकमात्र 
जन-कल्याण है | श्री कृष्ण की प्रभुता भौर मद्ृत्ता को 
घाक उसके गुर्णों के कारण संखार के मानव समाज सें, 
क्या राजा झोर क्‍या रंक सबके मनमें बेठी थी, श्रीकृष्ण 
योगेश्वर था, महद्दाविद्वान्‌ था, मद्दाबलशाकी था, सर्वे 
कछाक्षॉमें निष्णात था, परम राजनीतिज्ञ था,मनोविज्ञान 
की गदराह में पहुँचा हुआ था, प्रस्येक की कमजोरी और 
खूबी को सूक्ष्मता से जानता था, किसी भी घटनाके 
कारण भौर परिणामद्ों तुरंत पकड़ता था, वह मानता भोर 
ज्ञानता था कि संसार की एक एक घटनामें भादि कारण 
परमात्माकी इच्छा प्रतिफलित होरही है, वह्द द्ृश था 
इसीलिये कुछ करता हुआ मी भक्तिप्त रहने के कारण 
अकर्ता रहता था, वह समद्शी था, उसकी दृष्टि में कोई 
काम क्षुद्र या गौरवान्वित नहीं था । ऐसे महान्‌ क्रान्ति- 
कारी मद्दापुरुष उस समय के संघार में एक ही था। 
प्ाधुनिक संसार के क्रान्तिकारी छेनिन क्लादि उसके साम- 
ने बहुत छोटे दैं । इन्होंने एक एक देश में क्रान्ति की भौर 
रसने समस्त भूमण्डर में क्रान्ति की । 


उसकी प्रचण्डता भर कार्यप्रणाठी भौर कुशलता को 
देखकर अनेक राजा जोर उस समय का नारी समाज उसे 
अपना रक्षक मानते थे, और उसके काज्ञावशवर्तों थे। 
कौरवाधिपति छतराष्टू भर डसका पुत्र दुर्वोधन महा- 
सिमानी था। इसका साम्राज्य छोटा नहीं था। भ्रीकृष्णसे 
डरता हुआ भी क्षमिमान के कारण उसका वशवर्ती नहीं 
था, दुर्योधनने हठसे श्रोकृष्णकों युद्ध के किये मजबूर 
किया। युद्ध हुआ । बचे कुचे साम्राज्यों का भी रूय हुआ | 
कौरव पाण्डवोंके युद्धमेँ पाण्डवों के पक्ष के राजा 
युघिष्ठर ने अपने पक्ष का सम्पूण भार श्रीकृष्ण पर डाछ- 
दिया था. इसीडिये कोरव पक्षके सेनापति ओ भीष्मने 
युद्ध आरम्भ करनेके लिये जब सब से पद्छे शेख बजाया 
झोर उसके साथ अन्य राजाओं ने मी शंख बजा दिया, तब 
पाण्डव पक्ष के सेनापति भौमने भीष्म के शंख के उत्तरमें 
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सबसे पहके शंख नहीं बजाया, किन्तु सबते प्रथम श्रीकृष्ण 
ने बजाया। फिर अजुनने, फिर भीमने, फिर युधिष्ठिरने' 
झोर फिर नकुछ सहदेवने अपने अपने शंख बजाये। 
इससे स्पष्ट द्वोता है कि पांडवों की भोर से युद्धके प्रमुख 
श्री कृष्ण थे । 


छतराए कपने साम्राज्यकों बचाना चाइता था भौर चाहता 
था कि युद्ध न दो तो अच्छा है, घतराहुने संजय को 
तैयार करके दूतरूपसे भेजा कि वह जजुन को समझावे कि 
युद्ध करना बड़ा पाप है। बढ़ी द्वानी होगी, कुछ छाभ नहीं 
होगा, तुम धमोत्मा हो, शमोत्माक्षों को युद्ध करना उचित 
नहीं है । भजजुन की समझमें ज्ागया कि युद्ध नहीं करना 
चाहिए । किनके साथ युद्ध करना है यह देखने के लिये 
अजुनने भपना रथ दोनों भोर की सेनाश्षों के बीचमें खड़ा 
करवाया । धपने सगा सम्भन्धियों को, वर्धोको भोर 
आचायोको देखकर अपनी प्रबक्त धारणा की कि युद्ध नहीं 
करना चाहिए, युद्ध करने से कोई काभ नहीं हे। स्वजनको 
मारकर सुख्री द्ोद्ा भनुवित है। क्योंकि यह सब साम्राउ्य 
की लिप्पासे है | क्तः झजुन भ्रीकृष्णक्षो “ नहीं छडूंगा ? 
कहकर चुप होकर बैठ गया। 


शजुन यह नहीं जानता था कि युद्ध के पत्चात्‌ श्रीकृष्ण 
एक नये प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं । 
सम्भव है राजनेतिक रहस्प के कारण श्रीकृष्णने भ्जुन से 
यह विधय कभी स्पष्ट न किया हो | अजुन तो यही समझता 
था कि युद्धके पश्चाव्‌॒ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 
होगी। भ्जुन अवश्यहदी उस समयके साम्राज्यका विरोधी 
था अतएब नया साम्राज्य वह नहीं चाहता था। यदि 
नये प्रकार के राध्की कल्पना अजुंन को होती तो वह 
संजयके बहकाये में नहीं जाता, धृतराष्रके द्वारा मेजेहुए 
दूत संजयसे विचछित बुद्धि हुआ भजुन भ्रीकृष्णको स्पष्ट 
कह देता है कि इतने बड़े जनसंहारके पश्चात्‌ राज्यको 
प्राप्त करके क्या छाभ होगा, खसारके भोग केकरमी हमें 
कुछ छाभ नहीं होगा । यदि हम जीतेभी रद तो ठ्त 
जीने से इमें कुछ सुख नहीं मिलेगा । जैसे साम्राज्य का 
निमाण करनेवाले राजा छोग क्षपनी भपनी स्वार्थ की 
भावनाओं से दूसरोंके जन भौर उनका संद्वार करके संसार 
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के भोगों को भोगते हैं वैसे हमें करना उचित नहीं है । 
इस प्रकार फा जीवन जीना भी दमारे लिये उचित नहीं 
है । भजुन इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, परन्तु वह 
दूसरों के जनुकरण के छिये क्पना उदाहरण सामने रखने 
की इष्टि से कद्द उठता है कि भनुचित छृत्यों द्वारा हमें 
अपनी भोगरिप्साओं को पूरा नहीं करना है, ऐसी राज्य - 
लिप्सा जौर मोगछिप्सा से द्॒में दूर रहना चाहिए। 

राज्य को प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार करने से 
झजुन का मन हट चुका था। वद्द समजदार व्यक्षितयों के 
सामने क्षादश रखना चाहता था कि बदछा लेनेका 
भाव में नहीं रखना चादिये । मनुष्य अपने श्रापको भच्छा 
या बुरा बनाने का आप उत्तरदायी है | इसलिये जजुन 
अपने क्ापको कलुषित नहीं करना चाहता था । 

अजुन जैसा विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति श्री कृष्ण का 
मित्र होते हुए भी जब श्री कृष्ण की राजनीति को नहीं 
जानता था तब क्षम्य व्यक्तियों की क्या भ्वस्था द्वोगी 
यह आसानी से समझा जा सकता है । इसलिये करीकृष्ण 
को झ्ावश्यकता प्रतीत हुई कि दोनों सेनामों के बीचमें खड़ा 
इोकर यह विषय स्पष्ट करदे के आदर्श राष्ट्र केसा होना 
चाहिये ! उसकी क्‍या विशेषतायें हैं ! राष्ट्र के व्यक्तियोंका 
राष्ट्रके _ति क्‍या कतंय्य है ? व्यक्तियों को ब्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य है वा नहीं १ ब्यक्तिकों भ्रादश ध्यक्त बनने के 
लिये क्‍या कर्तब्य किस किस प्रकार पाछन करना चाहिये ! 
राष्ट्रमें व्यक्तियों को यथोचित काये देने के डिये उनकी 
पद्दिचान किस्त प्रकार करनी चाहिये ? इस्य।दि विषय श्री कृष्ण 
ने क्षपने आाख्यान में स्पष्ट कर दिया है । इसी ब्याख्यान का 
नाम भगवदगीता है। गीता राष्ट्र विज्ञान शास्त्र है। पेद- 
ब्यास ऋषिने इसका ग्रधन किया है । 


गीता के सिद्धान्तों पर राष्ट्रीका निर्माण द्वो तो निश्चय 
ही संसार में सुख शान्तिका प्रसार दो । भोर संसार की 
सब समस्‍्याक्ों का हऊ होजाय । गीताके अम्दर साम्राज्य 
निर्माण के छिये कोई स्थान नहीं है। राष्टके सब ध्यक्तियों 
को हस प्रकार रहना पढ़ता है जिस प्रकार वे एक कुटुम्ब 
में एक घर में रहते हों। राषटू हो उनका कुटुम्ब हे ऐसा 
उन्हें उनकी शिक्षा दीक्षाके समय समझाना पढ़ता है। 


अपरिभ्नह राज्य 


राष्ट्रकी समष्टि-भात्मा ही श्रीकृष्ण का स्वरूप है | उसके 
किये लपता मन वचन कोर कर्म सब कुछ समर्पण करना 
पढ़ता है । समपंण का मतलब हतना ही है कि अपना 
विचार, वाणोका प्रयोग कोर कमे सब राष्ट्द्वित की इश्सि 
करना | इस प्रकार करने से हो राष्ट्रीय-भाष्माके रुपमें 
विद्यमान श्रीकृष्ण की पूजा और भा होती है । राष्टरहित 
में पूणता से सलग्न ब्यक्ति श्रीकृष्ण का भक्त ओर श्रीकृष्ण 
का प्रिय होता है। श्रीकृष्णकी राब्ट-योजना में कोई व्यक्ति 
द्रव्य का संग्रह करके नहीं रख सकता | किसीको संग्रह 
करनेकी क्रावश्यकता भी नहीं होती । भ्रीकृष्णने क्षादेत्रा 
दिया है कि कम करने का द्वी तुम्दारा अधिकार है। यह 
पूछने का श्रष्रिकार नहीं है कि कर्म करने से तुम्द्द क्या 
मिलेगा । कम करते से तुम्हें कुछ मिलेगा इस हेतुसे कर्म 
मत करो । कम के फछकों अपने कर्म करने का द्वेतु मत 
बनाओो । हससे स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण के राष्ट्र- विज्ञान 
सें विनिमय के माध्यम को स्थान नहीं है | श्रीकृष्णने 
झपने व्याख्यान में बतराया है कि राष्ट्रमें सबको समान 
अधिकार होगा । राष्टमें उंचेसे ऊंचेपद (परागति) पर खी 
वैश्य भौर झूद्र जपनी योग्यताके झनुसार पहुंच सकते हैं । 
पवित्रता सिखानेवाले ब्राह्मण और राष्ट्रिय लरात्माका 
सववेदा ध्यान रखनेवाले भक्त क्षत्रिय के परागती को 
पहुंचने के विषय में तो संदेह ही नहीं है। श्रीकृष्णने 
अपने व्याख्यान में बताया था कि राष्टमें सबको राष्ट्रद्वित 
की इष्टिसे काम करना पड़ेगा। बिना काम के खाली कोई 
नहीं रह सकता । इसका भर्थ यद हुआ कि प्रत्येक राष्ट्रमन 
अपनी योग्यता के अनुसार क्या काम कर सकता है, 
इसकी नोंथ शासक वर्ग के पास रहदनी चाहिए। शासक 
वर्ग उस भनुष्यसे वही काम करावे । 


सनुष्यों में यद चिन्ता खड़ी द्वो जाना स्वाभाविक है 
कि उनका निर्वाद केसे होगा ? श्री कृष्ण ने इस प्रश्षका 
समाधान किया है । वे कहते हैं तुम्दारा जीवन निर्वाह 
( योगक्षेम ) में करूंगा | ऐसा कथन करते हुए श्रोक्ृष्ण 
अपने कापको राष्टिय णात्मा वा उसके प्रतिनिधि शासक 
वर्ग के रूपप्रें प्रकट करते हैं। श्रीकृष्ण के व्यक्तिरूपको 
इसलिये नहीं माना जा सकता क्योंकि व्यक्तिख्पसे श्री 
कृष्ण हमारे पास नहीं हैं | समष्टिभाव्मा के रूपसे वे दर 


( १८५ ) 


पघमय हमारे पास हैं । समश्टि श्रात्मा वा राष्ट्रिय आात्माके 
रूपसें विद्यमान श्रीकृष्ण कद्द रद्दे हैं कि लोगों को यह नहीं 
सोचना चाहिये कि उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार द्ोगा। 
मनुष्योंका इतता द्वी कतेब्य है कि थे राष्टुद्ित की इश्िसे 
सदा कार्य करे । राष्ट्र के योग्य प्रबन्धले उनका जीवन 
निर्वाह होता दी रहेगा | उसको चिन्ता करने की किसी 
को क्ावश्यकता नहीं । 


पाहिके बतछाया जा चुका है कि विनिमय का माध्यम 
किसी भी रूपमें अन्य वस्तुओं के श्रस के साथ तुछना में 
नहीं भासकता, अतः किसी भी वस्तुको विनिमय का 
माध्यम नहीं बनाया जासकता है | श्रीकृष्फों सी यह 
पिद्धान्त मान्य था । यदि मान्य न द्वोता तो वे यद्द न 
कहते कि कर्म करने का ही तुम्दे भधिकार हे उसके बदले 
में क्या मिलेगा यह पूछने का अधिकार नहीं है। यदि कर्म 
के फलछके रूप में कोह भी विनिमय का पताधन 8नडी 
इष्टिमिं उचित द्वोता तो वे यह कभी नहीं कहते कि कर्म 
के फलझे विषय में पूछने का क्षिकार नहीं है । राष्ट्र में 
विश्िद्य कार्यों को करनेवाले ब्यक्तियो को ( सबको ) 
कुछ न कुछ काम तो करनाहदी पड़ता है। परन्तु डबके 
कामों का प्रतिफक उनको कुछ नहीं मिरुता। इससे 
स्पष्ट द्ोता है कि वे विनिमय के माध्यम को नहीं 
मानते ये। 


विनिभय का माध्यम श्रीकृष्ण की शासन-प्रणाछीमें न 
होने से उस समय से सब लोगों के किये क्षपरिप्रद्द ब्रत 
का पाछन करना आवश्यक हो गया । अ्परिम्रद्द व्रत के 
कारण सर्वेत्र शान्ति द्वोग६ | जब सब छोगोंको यह निम्वय 
दो गया कि उन्होंने संग्रद नहीं करना है तब उनके मनमें 
यह स्वाभाविक प्रक्ष उठना सम्भव था हि यदि जीवनों- 
प्योगी सामग्री का संग्रद्द नद्दीं किया ज्ञागगा तो जीवन 
निर्वाद्द किस प्रकार होगा ? श्रीकृष्ण इस प्रश्ष का उत्तर 
देते हैं कि योगक्षेम ( जीवन निर्वाद ) थे स्वयं करेंगे । 

श्रीकृषण का शरीर तो काजककछ नहीं है । श्रीकृष्ण 
हमारा जीवन नतिवांह किस प्रकार करेगे ? यहां पर हमें 
मानना पढेगा कि राष्ट्व्यवस्था बह्दी श्रीकृष्ण का स्वरूप 
है। क्षतः निश्चय हुआ कि राष्ट ब्यवस्था के द्वारा दमारा 
जीवननिर्धाद होगा । राष्ट-ब्यवस्था से भवश्य जीवन 


( १८९ ) वेदि 
निवाद्द दोगा। इस व्यवस्थामें राष्टके कषन्द्र स्थान स्थान 
पर वस्तु भण्ड।र खोले जायेंगे । वस्तु भण्डारों में से नियत 
समयपर वस्तुन्तों का वितरण हुआ करेगा। राप्टुकी भर से 
स्थापित भोजनशाकाक्षों में छुड भोजन मनुष्यों को मिल 
सकेगा । क्षश्न, वख्र, रहने के लिये स्थान, भारोग्य के 
ढिये उपचार, मनोरंजन के छिये साधन साम्री सब राष्ट्र- 
व्यचस्था से मिल सकेगी । 


यदि हम ध्यान से भवछोकन करें तो पता छग्रेगा कि 
मनुष्य पांच बातों के लिये द्वव्यसंग्रह करता है, बच्चे पाकने 
के लिये, २ बच्चॉकोशिक्षित करने के लिये, ३ विवाह 
करने के लिये, ४ वृद्धाव॒स्था के छिये, ५ स्वस्थ होनेके लिये | 
इनमें स्वस्थ द्वोना सर्वेन्न श्लोतप्रोत दोनेसे चार ही प्रधानतः 
द्रष्य संग्रह के निमित होते हैँ । श्रीकृष्ण के तिद्धान्ता- 
जुसार विनिमयका माध्यम राध्टू में न होनेसे यह भावइयक 
है कि पूवोक्त चारों विषयों का प्रबन्ध राष्टुब्यवस्था 
के भाधीन रदे | इसका यद्द भर्थ हुआ कि राष्ट्रिय शिक्षु- 
गृह्ों में बच्चों का पाछन हो । राष्ट्रिय शिक्षणालूयों में 
बालकोंकी उम्र के नुसार विविध श्रकार का शिक्षण उन 
को दिया जाय । इस प्रकार सम्पूण शिक्षण भें विदार्थी 
पारज्ञत दोप्तकते हैं। बालकोंका शिक्षण-काछ भर्थात्‌ ब्रक्म- 
चर्य काछ समाप्त दो जानेपर छड़के छडकियों का परस्पर 
सम्बन्ध अर्थात्‌ विवाद संस्कार भी राष्ट्रिय व्यवस्था से 
दी दोगा। यदि सब छड़के लड़कियों का जोवनचरित्र 
डनके शिक्षणालयों में यथायोग्य रदेगा तो योग्य सम्बन्ध 
कराने में सुविधा होगी, बच्चों के उत्पन्न करने का विषय भी 
राष्टिय व्यवस्था के आधीन द्वोना चाहिये । राष्ट्को क्रिस 
समय किस प्रकार के कितने सम्तानों की क्व्यकता है ? 
उसके अनुसार द्वी सन्‍्तान उत्पन्न कराये जावे, जेसे एक 
सकान बनानेवारा इंजनीयर कुम्दारको आजा देता दे 
कि कितनी कितनी हट कच्ची वा पक्की किस किस प्रकार की 
भावश्यक हैं । कुम्दार उसकी भाज्ञाते वेसी वेसी इंटें 
ठेयार करके इंजनीयर को दे देता हैं| जो कार्य के श्योरय 
ईटें हैं वे छूट जाती हैं। हसी प्रकार राष्ट्रके ब्यवस्थापर्को 
को पता रखना चादिए की क्विस किस कार्यके छिये किस 
प्रकार के योग्य व्यक्तियों की जावदइयकता है | उसी प्रकार 
के उतने ही योग्य ध्यक्ति तैयार किये जांय। इस प्रकार 


वैदिक घम । 
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करने से भोक्ता भौर भोग्यमें समतुछन रदेगा, भोर प्रजामें 
शान्ति कोर सुख विद्यमान रहेगा। छूदसे सन्तानोत्पात्त 
केरनेसे भोक्ता भौर भोग्यमें समतुरून दूट जायगा। भोर 
डसके परिणाम सें फिर क्षव्यवस्था भर संग्रह-वृत्ति झारंभ 
हो जावेगी । साम्राज्यवाद का काधारभूत कारण कामा- 
तुरता, भोग लिप्सा है। श्रीकृष्ण के सिद्वान्तमें राष्ट-निर्माण 
का क्षाघार सेयमी जीवन, त्याग भौर तपस्था है । उत्तम 
भोर यथेष्ट सन्‍्तान उत्पन्न करने की विद्या छात्रों को उनके 
शिक्षण काछ के अन्तिम वषामें क्षवश्य दीजानी चाहिए। 


विवाहकार वा गृहस्थाभ्रम पम्माप्त हो चुकने के बाद 
निश्नत्त मनुष्यों को योग्यतानुसार शिक्षण ब्लादि राष्ट्र के 
किसी काम में छगे रहना चादहिये। यह उनका चानप्रस्था- 
श्रम का जीवन है । 


मनुष्यों को राष्टरिय भावनासे भोतप्रोत रखने, सदूगुण 
और सदवतंन की शिक्षा देने, राष्ट्रभक्ति के द्वारा परमात्मा 
की ओर प्रेरित करने का उपदेश देनेवाले पन्यासियों की 
भी देशमें क्षावश्यकता है| सन्यासियों का काम राष्ट्‌ को 
उत्तमसे उत्तम बनाना है। लोगों में से ्षकमण्यता भाऊस्य 
अमाद कादि दोषों को दूर करना है । 


श्रीकृष्ण के. सिद्धान्तमें. कमे-सेन्यास को स्थान 
नहीं है, किन्तु कमंयोग को स्थान दहै। श्रीकृष्ण ने 
सिद्धान्त किया है कि स्वायेमूछक कमके परित्याग 
का नाम संल्यास है, जाग नहों जलाने और काम 
न करने का नाम संन्यास नहीं है। जो मनुष्य कमे 
करके उसके बदुलेमें कुछ चाद्ृता नहीं है, कमे किया ही 
करता है उसको श्रीकृष्णने संन्‍्यासी भौर योगी कद्दा है। 
जो क्षाग नहीं जराता क्षर्थात्‌ मांगकर खाता भौर राष्टदि- 
तार्थ कुछ कमे भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ओओरोक्ृष्ण 
संन्‍्यासी वा योगी नहीं कह्दते | श्रीकृष्ण ने तो राष्ट्र के 
सब मनुष्यों के छिग्रे निर्देश कर दिया है कि कम सबको 
करना होगा परस्तु कम के फछ की कोई शाकांक्षा नदीं कर 
सकता । इससे स्पष्ट हे कि श्रीकृष्ण पने सिद्धान्त था 
परिभाषाके अनुसार सब मनुष्यों को संन्‍्यासी दो जानेका 
निर्देश करते हैं | क्योंकि वे सब कुछ छोडछाड कर बेठ 
जानेका नाम संन्याप्त नहीं मानते । भादर्श कमेशीछझ 


अपरिग्रह राज्य 


मलुष्यों को वे संन्यासी मानते हैं । श्रीकृष्ण ने अपने 
विधान में शिक्षण का काम, रक्षा का काम, पाछन पोषण व 
सम्टृद्धि का काम भौर परस्पर सहाय करने का काम बतला 
कर वर्ण ब्यवस्था को पू्णरपसे स्थान दिया है। मनुष्यों 
को मिश्र भिन्न कार्यों में नियुक्त करना राष्ट्र ब्यवस्था के 
भाधीन होता है। यह नियुक्ति उनके गुण कर्मानुघार द्वोती है 
विशेष विशेष कार्यको करने के लिये मिन्न भिन्न प्रकारके गुणोंकी 
भावश्यकता द्वोती है ओर उसके करने की योग्यता भी द्वोनी 
चाहिये, जिससे कि अमुक काम दीक रीतिसे सम्पन्न होसके। 
यद्द सब देखना राष्ट व्यवस्था का काम है। किसी व्यक्ति में 
किसी कर्म के भनुकूछ गुणों को जागृत करना क्षीर कर्मा - 
भ्यास के लिये अवसर देकर कर्म करने में निपुणता लाना 
राष्ट्रेय व्यवस्था का कार्य है। किसी काम को करने के छिये 
मनुष्य में वेशानुगत वा पू्वजन्मसे प्राप्त जो स्वाभाविक 
अमिरुचि है वद्द पूर्णेतः आछत द्वोनेसे राष्ट्र व्यवस्था उसका 
निर्माण नहीं करती | क्षतः राष्ट्‌ व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की 
कर्त्नी भी कददछाती है भोर वह कर्ता नहीं भी दै। 

श्रीकृष्ण ने अपने व्याख्यानमें व्यक्तिगत उच्नति को भी 
मद्दत्व पूर्णस्थान दिया है। कारण यह है कि ब्यक्तिगत 
उन्नति पर द्वी राष्ट की उच्चति निभर है । शरीर इन्द्रिय मन 
प्राण वाकू बराद्धि भौर आत्मा इन सब को उनच्चत करने के जो 
नियम हैं वे श्रोकृष्णने अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दिये 
हैं; क्योंकि उत्तम मनुष्यों से उत्तम राष्ट्र का निर्माण दोता 
है। श्रीकृष्ण ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट बतछाया है कि 
किप्ती मनुष्य को पहिचाना केसे जाता है, मनुष्यों के 
भावरणों में व्यवस्था केसे दी जाती है, उत्तम भ्षाद्ार 
विद्वार कैसे द्ोता है । 

इस प्रकार दम समझ सकते हैं कि उत्तम राष्ट-निर्माण 
का सम्पूर्ण सिद्धान्त श्रीकृष्ण ने बता दिया है, भोर 
इसका समृूझ ाघार णर्परिप्रह हे यह भी स्प्ट कर 
दिया है । 

डपनिषद्र्मे अ्श्षपति राजा का वन भाता है। अश्व- 
पति राजाने अपने राज्य का वर्णन किया है ! 

/ ज्ञ मे स्तेनो जन्पदे न कदयों न मधपों नाना- 
दिताग्निः नाविद्ान न स्वेरी स्वैरिणी कुतः | ” 


यहाँ बताया गया है कि सश्नपति के राज्यमें कोई चोर 


( १८७ ) 


नहीं था, कोई शराबी नहीं था, कोई कंजूस नहीं था कर्थात्‌ 
सब उदार इृदय के थे, कोई ऐसा नहीं था जिसने भग्नि 
का आधान न किया दो, झर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के अन्दर 
फकसी उच्चतम स्तर को सिद्ध करने के लिये अ्रभीप्सा जागृत 
थी, कोई भी मनुष्य कविद्वान्‌ नहीं था, कोई ब्यभिचारी 
नहीं था कतः व्यभिचारिणी होने को तो सम्भावना ही 


नहीं । 


क्षश्षपति के राष्ट्रकी मद्विमा को जानकर किस्त राष्ट्रपति 
के दिछमें ऐसी आहांक्षा न होती होगी कि उसका राष्ट्रभी 
ऐसा ही घादश राष्ट बन जाय । जिन जिन दोषों के होनेका 
कश्वपतिने अपने राष्ट्रमें निषेध किया है. उन सब दोषों 
का भूछ कारण संग्रहवृत्ति है। जिस राष्ट्र के मनुष्यों में 
संग्रह करने की भादत द्वोमी, भीर संग्रह करने में दी मनुष्य 
जीवन की सफछता समझते द्वोंगे, वहों यह आवश्यक 
है कि उनमें चोरी की वृत्ति द्वो क्योंकि चोरी भी संग्रह 
करने का एक उपाय है । क्षश्रपतिके राष्टरमें कोई चोर नहीं 
था । इससे स्पष्ट है. कि उसके राष्ट्सचाछन का प्रकार 
इस प्रकार का था कि किसी मनुष्य में ध्म्नह करने की 
वृत्तिका उदय द्वी नहीं द्वोता था। राष्ट्रमें संग्रहवरातति 
किसी भी मलजुष्य में तमी छदय होती है जब उसको यह 
निश्चय दो कि उप्तका जोवननिर्बाद बिना संग्रह किये अन्य 
किसी प्रकार से भी होना संभव नहीं है। परन्तु हमने 
पीछे बतादिया है कि विनिमय का माध्यम राष्ट्रमें से 
हटाकर वस्तुभंडार स्थापन करके उत्तप्त प्रबन्धके द्वारा 
संग्रह वृत्तिको बिछकुछ रोका जासकता है | उस अवस्था 
में वेसा राष्ट अवरय बन सकता है जिसके छिये अश्वपाति 
को गे था कि उपके राष्ट्रमें एक भी चोर नहीं हे । भथात्‌ 
उसका राष्ट्र आदशे राष्ट्र है। इस प्रकार विचार करते हुए 
स्पष्ट कहा जा सकता है कि अश्वपातिके राज्यमें वस्तुण्ोंके 
विनिमय का मसाध्यस नहीं था । 


इस प्रकार इतिद्वास की साक्षीसे भी अपरिग्रद की 
संभावना भोर सत्यता सिद्ध होतो है। श्रीकृष्ण दोनों 
सेनाक्षोंके बीचमें ब्यास्यान देते हुए क्षपरिप्रद्द के भाधार 
पर राष्टर्की व्यवस्था समझाते हुए उन्दोंने इस बातको 
स्वीकार किया है कि राष्टमें कोई भी व्यवस्था सवेदा नहीं 
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रददती । राज्य व्यवस्थाएं चक्रमत बदला करती हैं । जिस 
ब्यवस्थाकों श्रीकृष्ण उध्त समय कायम करना चाइते ये 
वह व्यवस्था भी कहूं वार संसार में भाह और गईं । 
श्रोकृष्ण ने इस व्यवस्था का नाम साभ्ययोग रखा है। 
क्योंकि इस व्यवस्थामें समता मुझ्य वस्तु है| धनी गरीब, 
पूंजीपाति क्षौर निधन, मिल मालिक भौर मजदूर क्षादि का 
किसी प्रकार का कलद्ट नहीं है । राष्ट्द्ित की इश्टिसे सबने 
अपनी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम करता 
है भौर राष्ट्र व्यवस्था को ओर से सबका जीवन-निर्वाह 
दोना है। राष्ट्रकी इष्टिसे सब मनुष्य समान हैं । इसी कारण 
डसका नाम साम्ययोग है। 


इस सास्ययोग का बाविर्भाव सबसे प्रथम विवस्वान्‌ 
मयाव्‌ सूर्य राजा में हुआ | सूर्यने मनु राजाकों इसका 
उपदेश दिया । मनु राजाने इृइ्वाकु को उपदेश दिया । 
इस भ्रकारसे राष्ट्रकी यह पू्चोक्त ब्यवस्था उत्थान पतन के 
क्रमसे राजार्षिपोंसें चक्ी क्षारदह्दी है ! दोधेक्रारू के पश्चात्‌ 
वह साम्बयोग ( राष्ट्‌ व्यवस्था ) नष्ट हो चुका है । उसी 
योगका उपदेश श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाक्षों के बीचमें झजुन 
को किया है । क्योंकि भजन श्रीकृष्ण का भक्त था और 
मित्रमी था। ग्रद्द योग बढ़े रहस्य का विषय दे । इसछिये 
हर एक स्वार्थी व्यक्ति इसको न समझ सकता है और न 
इसका पालन कर सकता है । भव हम कुछ छोकिक वैदिक 
इाब्दोंपर विचार करते हैं । जिससे हमारे विषय पर 
प्रकाश पड़ेगा । 


घन शब्द, जिसका हम प्रायः अपने ब्यवद्दार में प्रयोग 
करते हैं । पाणिनी मुनिने उसका अर्थ हमें घान्य 
बतलछाया है। 

बसु का अर्थ है-- संसार में बसने फ्रे छिये द्ेतु भूत 
सामग्री । जिसमें स्थान, काच्छादन भोर भोजन आदि 
का अन्तरभाव है| 


रिक्‍्थ वा ऋक्‍थ-- डस सम्पूर्ण सम्पत्ति को कहते हैं 
जो अपने पास नहीं रददनी, भवहय ही भपने से भछग दो 
जानी है। 


रभी उस सब सम्पत्ति को कहते हैं जो कदरतने हमारे 
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लिये उत्पन्न की है । जिसे प्राप्त करके हम नानाविध 
चस्तुएं तेयार कर छेते हैं । वेदमें कहा है-- “ रयीण्णां 
पतय; स्थाम ! दम निसर्गज़ात वस्तुनों के उत्पादक, 
वर्धक, रक्षक भौर उपभोक्ता रहें वेद में लिखा.है ।'मा गृषः 
कस्यरिवद्‌ धनम्‌ ! क्रिसीके घनका छाकच सत कर । यहां 
पर “ घन ' शब्द किसी भी वस्तुके किये सामान्य है जो 
किसी के भी अघिकार में दो । इस प्रकार धन वाची सभी 
शब्दों पर विचार करनेसे किसो शब्द का कर्थ विनिमय 
का मध्यम ! ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त घेद का 
कादेश है-- 


समानी प्रपा सहवो5न्नभागः समाने योकत्रे 
सह वो युनज्मि | 


सम्यओो ग्नि सपयेत(रा नाभिमिवामितः ॥ 


तुम्दारा पानी पीनेका स्थान बिना सेदभावके एक द्वो! 
तुम्दारा अन्न-सेवन बिना भेदभाव के एक साथ हो। तुम 
को एक बन्घनमें ( समष्टि आत्मा वाराष्ट्र द्वित के छिये 
काम करनेके बन्धन्में ) एक साथ जोड़ता हू। भच्छे प्रकार 
समष्टि जात्माका ज्ञान और कम में उत्साह देनेवाले राष्टके 
नेता की ज्ावाज को सुनो मोर भक्ति भावसे उसके निर्दिष्ट 
काम को करो. पहियेमें जेसे नाभिके चारों शोर जरे छगे होते 
हैं इस प्रकार राष्ट्रीय आस्मासे निर्दिष्ट व्यवस्था में तुम सब 
व्यक्ति लगे रद्दो, ब्यक्ति व्यक्तिके स्वारसूकक कार्यों को 
छोडकर एकत्व मूछक कायो को करो, श्रीकृष्ण ने युद्ध के समय 
अपने दिये हुए ब्याख्यानम गीता के लजुसार वेदकी 
पूर्वोक्त श्ाज्ञाका सुन्दर शब्दोंमें निदेश कर दिया हे । श्री 
कृष्णने व्यक्तिगत स्वातन्त्य को भजुष्यों से दृटाकर अपने 
झ्राघीव कर दिया है| श्रीकृष्ण ने भजुन को छट्षय करके 
मनुष्य मात्र को ध्ादेश दिया है कि जो कुछ तुम करते हो, 
जो कुछ तुम खाते पीते हो, जो कुछ तुम दृवन करते था 
छेन देन करते हो, जो कछ तुम दे ढाकते दो, जो तुम तप 
करते वा कष्ट सइन करते हो उस सब को समष्टि कआ्त्माके 
था राष्ट्‌ व्यवस्था के शपंण कर दो । इससे स्पष्ट हे कि श्री 
कृष्ण की राष्ट्र ब्यवस्थामें व्यक्तिगत स्वाठन्‍्व्व नहीं है। 
चेदका भी ऐसा ही निर्देश प्रतीत होता है | 


अपेरिय्रह् राज्य 


देद के अन्दर सामूहिक प्राथनाओं की भरमार हैः-- 
१ घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 

जो हमारी बुढ़ियों को सम्मार्ग में प्रेरित करे 
१ अग्ते नय सुपथा रायेइस्मान्‌ । 


है शानमय प्रकाश भौर उत्साह के देनेवाले भग्ने! 
हमको नेसर्गिक सम्पत्ति के छिये सुन्दर रास्तेखे के चल. 
३ युयोध्यस्मज्जुहुराणेमनः । 
इमसे कुटिकता और पापको मार भा. 
४ शन्‍्नों अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे । 
हमारे दो पाये भौर चौपायों के लिये शान्ति हो । 
जहां पर वेदसें व्यक्तिगत प्रार्थनायें हैँ वे अपने आपको 
गुणों में समये बनाकर सामूद्दिक द्वितमें जुट जाने के लिये 
हैँ । जैसे-- 
तेज्ञोअईसि तेज़ों मयि घेहि । 
वीर्यमासि वीय॑ मायि घेद्दि । 
बलभसि बल मायि घेष्दि 
ओजो5स्योजो मयि चेहि। 
मन्युरासि मन्यु माये थोहि । 
सहो5सि सहो माथे घेहि।! 


इस प्रकार हमें स्पष्ट ज्ञात द्वोता है कि दूसरों की भपेक्षा 
किये बिना सामृद्िक राम में से व्यक्तिगत छाभ को जुदा 
करके फेवछ कपने उपभोग का क्षातेकार बताने को बात 
वेदादि सत्यक्षात्नों में नहीं है। दम सब ने मिलकर सामू- 
हिक जीवन जीना है । ब्यक्तिगत जीवन की उन्नति साम्‌- 
दिक जीवनकी उच्नति के छिये है | उसको छोडकर नहीं । 
एक मनुष्य अपने मकानकों खूब साफ सुन्दर रक्खे परन्तु 
उसके चारों जोर गन्दगी पडी रहती हो तो उस साफ 
सुस्द्र मकानमें रहनेवाले का स्वास्थ्य पूर्ण रीतिसे ठीक नहीं 
रह सकता; क्योंकि उसके चारों भोर गन्दी हवा रहती है । 
पूर्ण स्वस्थ रहने के लिये उसे स्वयंभी स्वास्थ्य के नियमोंका 
पाछन करना होगा और दूसरों को भी स्वास्थ्यके नियमोंका 
पाछन करने वारा बनना होगा । अपना स्वार्थ सबके 
स्वार्थों के साथ सम्मिलित है। भनयों के स्वाथों को छोडकर 
अपने सवा को कुछ भी स्थिति नहीं है | इससे स्पष्ट 

ह। 
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परिणाम निकलता है कि व्यक्तिगत स्वार्थक भाव छोड देना 
चाहिए भोर केवल समष्टि की उन्नति को अपना कक्ष 
बनाना चाहिए । 


इसी प्रकार करनेसे मनुष्य अपरिप्रह धर्म का ठीक पालन 
करेंगे शोर संग्रह करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं 
रहेगी । अपरिग्रद--राज्यकी विशेषतायें--- 

१, क्षपरिग्रद्द राज्यही सुराज्य है। 

२. इस राज्यमें कोई व्यक्ति मिध्याभाषी, चोर, दुराचारी 
कपटी नहीं रह सकता। 

३. सब छोग परस्पर प्रीतिके साथ एक दूसरे के द्वित- 
चिन्तक द्ोकर रहते हैं। 

४. कार्यकी इृष्टिसे कोई छोटा बडा नहीं होता । 

७५, सब सब काम करना पसन्द करते हैं । किप्ती कार्य के 
करने में किसीको घृणा नहीं होती | 

६. सब मनुष्य शिक्षित दोते हैं । 

७, अधिक से अधिक शिक्षित द्वोने के किये सबको 
अवसर प्राप्त रहता है । 

<. इस राज्यमें सबको झुद्ध अन्न पान मिल सके, रद्दने 
को मकान मिल सके, सबका मनोरंजन दो सके ऐसा प्रवन्ध 
रहता है । 


५, रोगियोंकों उत्तम से उत्तम चिढित्पा श्राप्त होती हे । 

१० मनुष्य संयमी जीवन जीते हैं। 

११, दुबल, कायर कोई व्यक्ति नहीं होता । सब वीर 
द्वोंठे हैं। 

१२. अपरिग्रह राज्यमें बेंक नहीं होते। सद्दा नहीं 
चल सकता। 

१३. कोई आदमी बेकार नहीं रह सकता । 

१४. अपरिश्रद्द राज्यसें कोई मनुष्य भीख नहीं मांग 
सकता । 

१७५, क्षपरिग्रह राज्य में सर्चारेत्रताके कारण न्यायालयोंकी 
विशेष आवश्यकता नहीं रहती । 

१६, उत्पादक श्रम अत्यधिक बढ जाता है। सब वस्तुएं 
छूटसे परन्तु ब्यवस्थाके अनुसार मिद्ट सकतीं हैं । 

१७, गोधन तथा पश्मुधनकी अत्यक्षिक शाद्दे होती है । 


( १९० ) वैदिक धरम 

१८ थातायातके साधन तथा उत्तमसे उत्तम सड़के तैयार 
रहती हैं । 

१९ जो यन्त्र मनुष्यकें व्यक्तिगत श्रम सें बाधक दो वे 
प्रयुक्त नद्ीं दो सकते । 

२० ध्यक्तिगत श्रमके सहायभूत यन्त्र द्वी प्रयोग में लाये 
जाते हैं। 

२१ शिश्षुपालन, शिक्षण, विवाद्द, वाक्य ” निरोगिता का 
प्रबन्ध सब राष्ट्रके द्वारा द्वोता है। 

२९ आपस में; लेन देन के छिये बाजारों की जरूरत 
नही रहती । 

२३ ग्रामीण और नागरिक दो प्रकारका जीवन नहीं रहता । 

२४ जीवन का रुतर उच्चत कौर आध्यात्मिक हो जाता है । 

२५ मनुष्योंका भधिकसे भाथिक समय जीवनोपयोगी 








अप 


संचित्र त्रिमासिक “ इतिहास ” का 
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वस्तुओंके उप्पादनमें, प्राकृतिक तथ्योंके क्षन्‍्वेष णसें जोर 
आत्मिक सत्यताओंकी प्राप्ति की सफलतामें बीतता है । 


२६ मनुष्यका प्रत्येक प्रकार का जीवन नानाविध शिल्प 
घोर कछा से सु अलंकृत दो जाता दे । 

२७ जावनमें अश्ञानित मिटकर शान्ति उत्पन्न होती है । 

२८ नाना प्रकारका मिथ्या जाति भेद मिट जाता है । 

२५९ सब मनुष्य एक विशाल कुटुम्बके सम्बन्धी द्वोजाते हैं। 

३० किसी प्रकारका शुढ्क क्षौर वेतन नहीं रद्दता । 

३१ निश्चिन्त होकर मनुष्य उद्योग करते हैं ॥ 

ऐसा उत्तम राज्य-ब्यवहार चछाने के लिये सबसे किक 

कोर प्रथम आवश्यक बात यह है कि व्यवह्यार में से सब 
प्रकार के सिक्के का चलन बन्द किया जाय - पुसा करनेसे 
अपारिग्रद--राज्य दें स्वतः प्राप्त होगा | 


न्ल्छ-3ज पा 





नया आयोजन 


४ दक्षिण भारत विशेषांक ” 


१ अगस्त सन १६७२ को प्रकाशित हो रद्दा है - १२५ पृष्ठों की सुपादय सामग्री - भ्रनेकानेक चिन्नोंसे सज्ित, 


क्राकर्षक मुखपृष्ठ, मूल्य केवछ बारद् काने । 


“ बरहत्तर भारत विशेषांक ” ( जुलाईं सन १९७० ), “ पेशवा विशेषांक ”” ( जनवरी सन्‌ १९५१ ), “ स्वातन्थ्य 
रूंधषे विशेषांक ” ( जुलाई खन्‌ १९०१ ) “/ गणराज्य बिशेषांक ” ( जनबरी सन १९५२ ) के समान प्रस्तुत विशेषांक भी 
गणमान्य विद्वानों के लेखों से सञ्ञित रहने के कारण स्थायी साद्दित्य की सामग्री से परिपूर्ण होगा । 

अत; वार्षिक झुल्क ३ रू० प्रेषित कर श्षीत्र ही अपना नाम वार्षिक आहकों की सूची में दुजे कराने | अखभिकर्ताओं एवं 


विज्ञापनदाताकं के लिए स्वर्णिम अवसर है । 


भारत की सांस्कृतिक एकता को चिरस्थायी रखने के लिए यद्द नितान्त भावशयक है कि इसके विविध भागों के करें में 


पर्याप्त जानकारी हो- इस समय दक्षिण भारत के विषय में सवे साधारण जनता में बहुत कम शान है-यद्वां तक कि वह 
बोली जाने वाली भाषाओं के नाम तक का बहुत कम ब्यक्तियों को पता है । इसी उद्देश्य से '' दक्षिण शर्त विशेषांक ” 
के प्रकाशन का निर्णय किया गया है। 

तामिलनाड, आम्ध्र, कर्णाटक, फेरलू- दक्षिण में भाषानुसार चारों प्रान्तों की ऐतिहासिक भूमिका, भूगोक पूव्त 
सीमाएं, जनसेख्या, साहिय, सामाजिक जीवन ( भोजन, वच्च, खेछ, सामाजिक संस्थाएं पु रिवाज ) जनता की लायक 
हेथति राजनीतिक समस्थायें, सांस्कृतिक संघर्ष, विगत एवं वर्तमान शर्ती के महापुरुषों की ज़विन-झांकरियां तथा अन्यान्य 


रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से यद्द क्षंक परिपूर्ण द्ोगा । 
पत्र ब्यवद्वार का पता- 


“ हतिद्दास ” कार्यालय, कटरा बडियान दिद्धी-६९ 


( १९१ » 
पुरुष-सृक्त 


( ऋग्वेद में. १०, खकत ९० का हिन्दी रूपान्तर ] 


अनुवादक- भरी, पाण्डेय कपिलदेव नारायण सिंदद 
( ऋषि-नारायण: देवता-पुरुष: छन्दसू-अनुष्ट्प्‌ 9 


सहस््नशार्षा पुरुषः सदस्तराक्ष' सहस्त्रपात्‌ । 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदरशाइ्गुलम्‌ ॥ १॥ 
यद् पुरुष जिसे सिर हैँ असंख्य, देँ बहुत पैर, आँखे अनक । 
पृथ्वी परित. ढेंकन पर जिसकी अशुलियाँ बादर दसेक ॥ १ ॥ 
पुरुष पचेदं स्व यद्भुतं यश्य भाव्यम्‌ । 
उतामृत्वस्येशानो यद्ज्लेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
नद्द पुरुष रूप दे जो कुछ हैं, जो कुछ था, जो होनवाला । 
बढ अम्ृतत्वका स्वामी दे, वह है मोजन देनेवाला ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमाताो ज्यायांश्व पूरुषः । 
पादी5रुय विश्वा भ्ताने त्रिषादस्यामुतं दिवि॥ रे ॥ 
यह स्व कुछ उसकी महिमा दे, दे पुरुष यदपि अतिशय मद्दान । 
यह सइझल विश्व दे चतुथाश, हें तीन स्वगमें विद्यमान ॥ ३ ॥ 
जिपादुध्व उदेत्पुरुष. पादो5स्येहामंबत्पुनः । 
ततो विष्वब्व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥४॥ 
हैँ ऊपर उसका तीन भाग, है यहाँ एक ही भाग अभी । 
उससे आब्छादित सब कुछ हैं, आच्छादित चेतन, जड तक भी 0 ४ ॥ 
तस्माद्विरात्ठज्ञायत विराज्ञों आधि ,पूरुषः । 
स॒ जाता अत्यरिच्यत परचाद्धूमिमथोपुरः ॥ ५ ॥ 
उससे बिराटने जन्म लिया, है उच्च विराटसे पुरुष बडा । 
वह्द तो विराट के जन्मकाल से हुआ विश्वस्रे बडा-- चढा ॥ ५ ॥ 
यत्पुरुषेण दृविषा देवा यज्ञमतन्धत । 
वलन्‍्तो<5स्यासतीदाज्प॑ प्रीष्म इष्म शरद्धाविः॥ ६ ॥/ 
जब मान पुरुष को हृवि, देवों ने था छुयज्ञ सम्पन्न किया | 
इंधन था गर्म, शरद था दृवि, था ऋतु वसनन्‍्त धृत्त बना हुआ ॥ ६ ॥ 
ते यश यहिंषि पौक्षत्पुरुष जातमझतः | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋष्यश्व ये ॥ ७ ॥ 
पहले उस जन्मे हुए पुरुषकों दर्भ घास पर नइाया । 
उससे देवों, साध्यों, ऋषियोंने यश्ञकार्य सम्पन्न किया ॥ ७ # 


( १९१ ) 


वैदिक घर्म : जुलाई १०५१ 


तस्माथज्ञात्सवंहुतः संभ्र॒त पृषदाज्यम । 
पशुन्तांइचक्रे वायव्या नारण्यान्ग्रास्यारच ये ॥ ८ ॥ 
उस यज्ञ सवेहुत से दधिमिश्रित छतका आविर्भाव हुआ | 
पालतू वन्य पद, पक्षीका उससे दी प्रादुर्माव हुआ ॥ ८ 0 
तस्मायज्ञात्सचेडुत ऋचः सामानि जज्षिरे । 
छंदांसि जज्षिरे तस्मायजुस्तस्माद्जायत ॥ ९॥ 
उस यज्ञ सर्बहुत से ही तो निकला ऋक एवं स्ामवेद । 
उससे ही प्रकट हुआ अधव, उससे द्वी निकला यजुर्वेद ॥ ९ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः 
गावो द् जशिरे तस्मात्तस्माज्ाता अजावय ॥ १० ॥ 
उससे द्वी घोड़े प्रकट हुए, दोतो के दोनों जबडोंसि--- 
सब पशु जन्मे गोएँ आईं, सब झड बकरियों भेडों के ॥ १० ॥ 
यत्पुरुषे व्यद्युः कतिघा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्य को बाह्ट का ऊरू पादा उच्येते ॥ १६ ॥ 
पह्षु सान पुरुषकों देवोंने क्या उपादान अपनाया था ? 
पुख क्या था ? बाहु बना किससे था, किस्से ३₹ण बनाया था ? ॥ ११ ॥ 
बराह्मणो 5स्य मुखमासीदाह राजन्य: कृतः | 
ऊरू तद॒स्य यद्वेशयः पद्धयां शूद्रो अजायत ॥ १२॥ 
इसका मुख था ब्राह्मण, ओ क्षत्रिय से बाहू उद्धृत हुआ । 
वैश्योंसे बना नितम्ब, और पैरों से झद्र श्रसूत हुआ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातदचक्षो: सूर्यों अजायत। 
मुखादिन्द्र श्चाझिश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥ 
चन्द्रमा मनससे और चछसे, और चश्ुसे रविक्ा प्रकटीकरण हुआ । 
मुखसे तो निकले इन्द्र अमि, श्वास्नोंसे वायु--प्रसरण हुआ ॥ १३ ॥ 
नाभ्या आलसीदन्तरिक्ष शीष्णों दो" समवतेत । 
पह्वतयां भूमिदिंश.: श्रेजात्तथालोकों अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
नाभीजे नम निकला, था सिरके चारों ओर खर्ग फैला। 
चरणोंसे भूमि, कर्णसे से दिकु, सब कुछ था अंगोंसे निकछा ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासम्परिचयस्मिः सप्त सामिघः रूताः । 
देवा यथज्न॑ तन्वाना अवध्न्पुरुष पशुम्‌ ॥ १५ ७ 
था सात पॉरिधिया इसकी एवं थी इकीस इसे समिथा। 
वह यज्ञ समय में पशु समान देवों से पुरुष गया बॉघा ॥ १५ ॥ 
यश्नेन यक्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । 
ते द नाक मद्िमानः सचन्त यन्न पूर्व साध्याः सन्ति दूवाः ॥ १६ ॥ 
यों पशुबालि हुई पुरुषकी ये थे नियम, लोक जिनपर आश्चित । 
करके यह मानस--यकज्ञ, देव, साध्योके पास हुए प्रस्थित ॥ १६ ॥ 


७>-+--्कए गुकनीीत--+ 


( १९३ ) 


उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंक। अभिननन्‍्दन 


प्रारम्भिणी, प्रवेशिका, परिचय तथा विश्वारद्‌ परीक्षाओंमें अच्छे श्र प्राप्त करके उत्तीर्ण द्वोनेवाले परिक्षार्थियों को 
संस्कृत भाषा प्रचार सामेतकी झोरसे ( स्वाध्यायमण्डल द्वारा प्रकाशित ) पुस्तकाके रूपमें पारितोषिक देना निश्चित हुभा 
है । यह पारितोषिक उन परशिक्षार्थियों को प्राप्त दोगा जो अपने केन्द्र में सर्व प्रथम्न रहे हैं । प्रमाणपत्रोंके साथ ही पुरस्कार 


की पुस्तक भो केन्द्रग्यवस्थापकों के पान भेज दी जाएँगी । प्रमाण पत्र वितरणोत्सव के सम्रय कैरद्र व्यवस्थापक मद्दानुभाव 
समीतकी भोरसे इनका वितरण करेंगे । 


पुरस्कृत परीक्षार्थियोंके नाम एवं केन्द्र 


प्रारम्भिणी प्रवेश का परिचय विशारद्‌ 

१ विजापुर श्री, तुल्जाराम द्वाटकर. श्री शंकर गौड़ पाटील श्री, खास्रगत गोलसांगे श्री रैवण सि, यंकचि 
३ काबविठा ७ त्मेवनदास उपाध्याय 

३ कंडाय » भहिन्द्रुमार जोशी... ,, शातिलाल जोशी » मॉलुप्रसाद जोशी 

४ चिखोंदगा ,, रतिलाल पटेल » अफुलभाई पटेल 

५ वडनगर 9 रीमिक वणकर 9 कील्तिलाल राभी » भोलिचद उक्का 

६ महेमदाबाद ,, कु, कलावती परीख ,, रेंदुला शाह , भोगीलाल उपाध्याय 
७ लांधनज » संधाभाई पटेल ४ नगेइताभाई पटेल... ,, तोरणभाई पढेछ 

८ मोमिनाबाद ,, दिगंबर लछोणीकर ७ मझती जोगी » मीधव के, कुड्कर 

९ मंडाला » रोवजीमाई लल्छभाई. ,, भोगीढाल पटेल... ,, जयशंकर पंछ्या 
१० बढोदा » कु देमयँती देवता. , अरबिंद खिरे » अभाशकर देवता ,, रविशंकर व्यात् 


९० (भर ) बढेदा , नटबरलाल उत्तवाला ,, विप्णुद्रास विद्यार्थी. ,, दर्यातों टर्याणी 
»% रेजनिकान्त शाह 


११ इंपोट » जैयानंद देसाई » कैनेयालाल शेठ » मेंगीरथ सोनी 
१२ आणंद » चेंदुभाई पटेल » रमेशचंद्र मणिल/छभाईं ,, विद्वुलसाई पटेल 

») रवररभाई वाद » जयंतबुमार त्रिवेदी. ,, ढाह्माभाई पचाल 
१३ चकलाशी ७ मरबिंदभाई पटेड » विनोदचेद्र पटेल » ई्ैषदभाई पटेल 

, अबोलाल दलवाडी 

१४ शिवपुरी # शित्रनारायण हरर्मा ,, नाथूलाल गुप्त 
१५ कपड़वंज ७ रमाइल गाधकडावाटा ,, विनेदरक्षी लिवेदी ,, पद्मकन्त त्रिवेदी ,, ज्योतिर्बोला त्रिवेदी 
१६ साकुरी » ऊँ सुलेबना » ईं* सुमति बलसावर 
१७ बिरप्विद्पूर » बबूराव 8 जगदीशप्रसाद त्रिप:ठी 
4: वललतविद्यानयर ,, भाईलालभाई पटेल ,, नटवरभाई पटेछ.. ,, भोहनलाल दवे 
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#र [8 0३ जे का 
आगामा पराक्षाआ कालय 
केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रचारक महोदय, - 
आपके शिक्षणालूयका ग्रीष्मावकास समात द्ोचुका है। संस्कृत माषा प्रचार समितिकी आगामी परीक्षा ता. ६-७ 
सितंबर १९५२ इ०को होनी निश्चित हुईं हैं। गत अग्ेल परीक्षाओं ६ प्रमाणपत्र पुव पुरस्कार आपकी सेवासें भेजे 
आजुके हैं| क्तः आपसे निवेदन है कि इन प्रम्माणपत्रों एवं पुरस्कारोंढा वितरण क्राप छपनी सुविधानुसार यथाशीघर 
करनेका प्रबन्ध करे । जो विशेष समारोह करने की स्थितिमें न होवें वे अपने शिक्षणालयमें द्वी प्रधानाध्यापकजी की अध्य- 
क्षतामें सम्पूण छात्रोंकी उपस्थितिें यद्ध वितरणोत्सव सम्पन्न कर के । इससे विद्यार्थियोंमें जागामी परीक्षाओंके दिये उत्साह 
उत्पन्न होगा और वे लंस्कृतभाषाकी सीखनेके लिये आगे बढेंगे | 
प्रचार सम्बन्धि जो क्षावश्यक सामप्री हमने आपकी सेवामें भेजी है उसका पूरा पूरा उपयोग भाष कीजिये । 
सूचना पट्ट पर हमारी आवश्यक सूचनायें चिपकवा दीजिये तथा अपने यहाँ के अन्य शिक्षणालयों में भी उन्हे व्यवस्थित 
रूपसे मिजवा दीजिये। प्रत्येक संस्कृत - भ्रध्यापक एदं संस्कृतप्रेमी विधार्थी तक ये सूचनायं अदश्य पहुँचनी चादिये । 
जिन स्थानोंपर संस्कृत समितियां हैं वहौं यद्द सम्रस्तकायं उन्हीके द्वारा विशेषज्ञायोजनाके साथ द्वोना चादहिये। अपने 
समस्त कार्य का विवरण केन्द्रीयकार्याल्य पारडी एवं अपने यहीँके प्रासिद दृतपत्रोंमें प्रकाशनाथं मवश्य मिजवाना चाहिये । 
६- ७ सितम्बरकी परीक्षानोंके लिये ता० १९ जुडे तक भवैदन पत्र भर कर अपने केन्द्र ब्यवस्थापककेपास दे देने 
चाहिये, जिससे वे यथासमय हमें प्राप्त दोसके। 
अपने केस्तके लिये छगनेवाली सभी क्लावश्यक सामग्री एवं आवेद्नपत्र झादि यथासमय संग छेने चादिये। 


सर्वप्रथम परीक्षार्थी 


विशारद्‌ ,.. ५-६ अप्रेल सन १९७२ ई. की परीक्षाओं सर्वप्रथम 
क्षनेवाछे परीक्षार्थेयोंके नाम प्रकाशित करते हुए इसें 
भत्यंत आनन्द द्वोता है । 


१ प्रारम्मिणी- छोटूभाई छालमाई अण्डारी._ नारगोछ 
सुरेशचन्द्र ठाकोरदास दाल. सूरत 
२ प्रवेशिका- शंकरराव रामचन्द्र निमकर यारा 
मलुभाई आशाभाई दलूकादी नदियाद 
३ परिचय - माधव केशवराव कुड्टंकर भेबाजोंगाई 
४ विश्वारद्‌ - कु० खुमाते उम्रानाथ बलसावर साहुरी 


हम सभो परीक्षार्थियोंका इस सफक्तता के उपलक्षयमें 
अमिनन्दन करते हैं । इन्हें समिति द्वारा विशेष पारितो- 
बिक दिया जाना निश्चित हुआ है, जो केन्द्रग्यवस्थापकोंके 
कु. सुमति उस्रानाथ वढसाबर द्वारा उन्हें प्राप्त होमा । 





(्शेंः ) 


पुस्तक परिचय 


सत्यामुत ( मानवधमंशा्र ) दृष्टि काण्ड । प्रणेता- 
स्वामी सत्य भक्त मूल्य ५) रु- पृष्ठ सेख्या २६० । 
प्रकाशक- सन्‍्त्री, सत्याश्रम अण्डऊू, बोरगांव, वर्धा 

यह ग्रन्थ छः अध्यायोंसें विभक्त है । नवौन विचारोंकी 
इष्टिसे यह 7न्थ क्षत्यन्त मननीय है । सत्याम्ृतका यह सन्देश 
है कि ' मलुष्यमें झ्राखमूढता न होनी चाहिये । सब 
से बडा शास्त्र यह खुला हुआ संसार है या सबसे 
बडा शास्त्र विवेक हू । जब सत्यम और 
शास््में पिरोध मालूम हो तब सत्यकों वेदोपर 
शास्त्र का बलिदान करना चाहिये, शास्त्र की बेदी. 
पर सत्यका बलिदान नहीं। बहुत से लोग अपने 
प्राचीन शास्रों के लेखनके विरुद्ध जब वैज्ञानिक 
खोजोंको पाते हैं तब वे विज्ञानकों ही अधूरा कहकर 
मजाक उड़ते हैं । विज्ञान की विकालशीलताको 
संशय अनिश्चय आदि कहकर उपेक्षा करते है, अथवा 
झूर्ठी खीचतान करके उस बातकों दास्रों मं से ही 
निकालने की कुचेश करते है, यह शाझकी वेदीपर 
सत्यका बलिदान है। सत्यामृत इस शास्त्र मूढताका 
विरोधी है । 

सत्याश्रम वर्धा के अन्य ग्रन्थ 

अप्निपरीक्षा- मूल्य ॥ ) इसकी प्रस्तावनामें सद्दान 
विचारक स्वामी सत्यमक्तजी छिखते हैं 'यह कहानी संग्रह तो 
एक नमूना है। विज्ञानके चम्रत्कारोंपर सैंकड़ों कहानियाँ 
छिखी जा सकती हैं तथा झन्धविश्वासका नाशक और भी 
बहुत तरद्द का सादिय छिखा जा सकता है, लिखा जाना 
वाहिये और होना चाहिये उसका घर घरमें प्रचार। ” जिस 
दिन विज्ञान और धम की शादी हो जाएगी, भावना भौर 
बुढिका समन्वय हो जाएगां, धर अन्धविश्वासों और 
रहस्यके पजोंसे छूट जाएगा बह जीवन का वैज्ञानिक और 
सांस्कृतिक चिक्रिब्सा बन जाएगा उस दिन इसी भृतछपर 
स्वगे दिखाई देने रंगेगा। 

मानव भाषा- सूल्य दो रुपये | * सत्य समाजके चोबीस 
जोवन सूत्रोंमें एकसूत्र यद भी हे कि मनुष्यमात्रकी एक 
भाषा दोमी 'वाहिए । इसी उद्देश्य की पूर्तिके छिये यह पुस्तक 


लिखी गई हे । 

सूरज प्रश्ञ- मूल्य ।॥ ) * इस पुस्तककों सत्याझुत का 
एक परिशिष्ट था पूरक क्ध्याय कट्दा जा सकता है | प्रश्नो- 
त्तके रूपमें यद्द लिखी गईं हे । इसके द्वारा कह नहे बातों 
पर प्रकाश ढाला गया है। 

पाठकों की सम्मतिर्यों 

( क्या असुर सम्राट बछि भी भगवद्भक्त था! शीरष॑क 
केख हमने भारतके अनेक विद्वानोंके पास विचाराये भेजा 
है । दम चाहते हैं कि वे उक्त लेखपर अपने विचार व्यक्त करें 
ऐसे पत्रों, विचारों एवं सम्मतियों को हम “ वैदिक घर 'में 
सदर्ष छापेंगे ) उक्त छेखपर भाई हुईं कुछ सम्मतियाँ-- 

धर्म भूषण श्रीमान्‌ रणछोडदासजी उद्धव ' मद्दीदपुर 
साहित्यरत्न ' कया असुर सम्राट बकि भी भगवद भक्त था 
इस छेखसें 'कल्याण' मालिक की सच्ची समाछोचना हुई है। 
एक बार पहले भी कल्याणके एक छेखपर कापकी समालोचना 
पढी थी। यदि ' कल्याण-कार्यालय ? वेद संशोधनके कार्बमें 
मंदत करे तो कितना देशका कल्याण हो ! किन्तु खेद हे कि 
उनका इस ओर छक्ष्य ही नहीं है। आपकी स्पष्ट 
समालोचनाऊ लिये शतशः धन्यवाद । 

२ श्रीमान्‌ शिवपूजन सिंहजी “ पधिक ' कानपुर 

आपका प्रेषित क्या असुर सम्नाट्बलि भी भगवद- 
अक्त था ?' शीषक लेख मिका । जापका यद्द छेख भ्षत्यल्त 
गवेषणात्मक तथा तथ्यपूर्ण हे। “ कल्याण ? से जो अम 
उत्पन्न द्वो सकता है, आपके छेखसे वद्द दूर हो जायगा । 

हे समाद्रणीय श्री स्वासी सत्यभक्तजी वर्षा 

* वेदिक घ्॒म ' में “ क्या असुर सम्राट बलि भी भगवद 
भक्त था ? ” लेख पढकर बडी प्रसन्नता हुईं।...... पौरा- 
ऐिक बाते किस दृष्टिकोणसे देखती चाहिए और उनके क्ष्थ 
समझतनेमें भ्मिधा, लक्षणा, व्यब्जनाका विवेक कैसा रखना 
चाहिए इस पर मैंने जगह जगह लिखा है और कद्दा हे; पर ऐसे 
छोगोंकी संख्या अभी भी बहुत है जो हनबातोंको अभी भी 
समझना नहीं चाहते । भक्ति की भी यही दुद॑शा है । बह 
बीमारी काफी व्यापक है| इसको दृटाने की कोशिस करना 
है। आपका यह केख इस इडिसे भहुत उपयोगी दै। 
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बीदि 
के व्याख्यान माला 
पांचवां व्याख्यान 


(१) 


३* 


व्यक्तिवाद और समाजवाद 


जा --+-्ल्छछ ता 75 


अनेक वाद | 
इस समय जगततें ब्यक्तिस्वासंत्यवाद, समाजवाद, 
राष्ट्रीय समाजवाद, स्राम्यवाद ऐसे मनेक वाद उपस्थित 
हुए हैं, भौर उनके अजुयायियोंने अपने अपने युट्‌ धनाकर 
वूसरोंका नाश करनेका प्रयत्न शुरू किया है, इसछिये बढ़े 
झगड़े जोर बड़ी छड़ाइयां उत्पन्न हुई हैं ओर ये लडाइयां 
मानव जातीका संहार करेंगी, ऐसा प्रतीत दो रहा है । 
मम-सत्यं । 
लाश्षयकी वात पद है कि युद्धके कनेक वामोंगे ' मत 

सर्त्य ” यह एक नाम वैदिक कोश निघण्दुमें दिया है। 
ठीक भट्ट नाम भाजकलछके इन युद्धोके छिये प्रयुक्त किया 
जा सकता है | ' मर सत्य ' का अर्थ ऐसा हे कि ' जो 
में कहता ई वही सत्य है, दूसरा जो कद्दता है वह 
सत्य नहीं दे '। मेरा पक्ष सध्यपक्ष है, दूसरेका पक्ष 
असत्यका पक्ष है, इसाठिये उसका पूणे नाश करना चाहिये। 
ऐसा नाज्ञ करता चाहिये कि वह फिर न उठ सके। यह 
स्पर्धा इन पक्षोंमें लाज चछ रही है। प्रत्येक वादका पक्ष 
: भरा सत्य ! है ऐसा दो कद्दता है जोर दूसरेका नाश कर- 
नेके उपान टूंढ॒ता हे । इस कारण जो नाशके डपाय पास 
वर्षो पूर्व नहीं थे, वे भयंकर विनाक्षफे साधन भाज 
मनुष्योके वास डपस्थित हुए हैं लोर ते बढावे भी आा 
रहे हैं। इस ' मम सत्य ! का प्रयोग वेदमंत्रगें देखिये- 

तथा जता ममसत्येष्विन्द्र 

खंतस्थाना वि हथन्ते समीके 

अन्ना युअं कुणुते यो हृविष्मान | 

ना सुस्चता सख्ये वष्टि ऋूरः ॥ 

( कर टल्इड्ा३; जयवे० २०८९४ ) 
डर 


* हे इन्द्र ! छोग (भम सत्येषु ) युद्धोंमें खड़े दोके 
अपने विजयके किये तुझे सद्दायार्थ बुलाते हैँ। वद्द शूर वीर 
इन्द्र उदार दाताकों दही अपना मित्र करता हे, परतु जो यज्ञ 
करनेवार। नहीं द्वोता, उससे मित्रता करनेकी इच्छा भी 
नहीं करता | ? 

इस मंत्रमें “ मम्र सत्य ' पद बहुबचनमें है,' युद्धोंतिं ! 
ऐसा इसका अर्थ है। ' जनाः ममसत्येषु संतस्थानाः 
विद्वयन्ते ' कोग मेरा मत सत्य है ऐसा कहके अपनी 
जपनी एसक पृथक संघटना करते हैं, भपने अपने अलग 
अछग गुट बनाते हैं और प्रत्येक पक्ष कपने पक्षके विजयके 
लिये भपनी सहायताके छिये इन्द्रको बुलाता है | इस मेत्र 
में ' ्रमंसत्येघु ' पद बहुबचनतें है इसताझिये ये युद्ध 
झनेक हैं यद्द स्पष्ट है। मेरा पक्ष सल है, मेरा मत सत्य 
है, ऐसा कहनेवाछे जनेक पक्ष होंगे, तभी ' ममसत्येधु 
यह बहुवचनी प्रयोग साथ होगा। प्रत्येक युद्धके लिये दो 
पक्षोंका होना अष्यावश्यक है | दो पक्ष उपस्थित न होंगे, 
तो संघषेही नहीं होगा। इसलिये प्रत्येक युद्धमें दो पक्ष 
हैं और मम लत्येथु ' यह बहुवचनों पद कमसे कम्त तीन 
बुद्धोंका तो भाव बताता ही दे + क्र्यात्‌ तीन युद्धोंके लिये 
कः पक्ष प्रतिपक्ष चाहिये भोर यह संख्या कमसे कम है। 


इस मंत्रसे स्पष्ट होता है कि * ममसत्ये ' ' भेरा मत 
सत्य है ' ऐसा कइहनेवाऊे पक्ष फमसे कम छः तो होने 
चाहिये कोर उनसें कम्से कम तीन युद्धके प्रसंग तो उत्पन्न 
होने चाहिये । ऐसे पक्ष म्तिपक्ष उत्पन्न ध्वोनेपर भौर उनमें 
युद्ध छिठनेपर ये छद़तेवाल्ने अष्ना विजय चाहते ही 
होंगे, ऐसे समयमें ऊडनेवाक्के वीर अपने विजयके डिये इन्द्र 
को बुछाते हैं। बुछाया जानेपर यद्द चूरवीर इन्द्र किस 


(२) 


पक्षके पास जाता था यह दम इसी मेत्रमें जब देखेगे--- 
श्यः हृविष्मान्‌ ( त॑ ) शरः युज कृणुते । 
२ अखुन्वता सख्य न वाष्टि । 

($ ) जो यज्ञेम्तिं कन्न छाकर उसका यथेच्छ द।न करता 
है, उप्तके साथ यह शूरवीर मित्रता करता है शौर उस 
फिन्नकी सहायता वह सत्वर जाता है। ( २) पर जो यज्ञ 
नहीं करता उसकी सहायता वद् नहीं करता जोर युदमें 
डसकी सहायता करनेके लिय भी नहीं जाता। 

करनेवाले 
यज्ञ की सहायता 

यज्ञका णर्थ हे (१) श्रष्ठ पुरुषोंका सत्कार करना, 
(२) आपसकी संघटना करना और (३ ) दीनों - 
की सहायता करना | ये क्रिविध कम यक्षके दैं। इन 
जिविध कमोंको जो करता है वद्द मानों यज्ञ करता है। 
और जो हन ब्रिविध कर्मोको नहीं करता, वह यज्ञ नहीं 
करता । यज्ञ करनेवाढेकी सहायता इन्द्र करता है । 
/ प्रमसत्यं ! नामर झगद़ेमें इस्द्न उसकी सहायता करता 
है कि, जो ब्रेष्टॉक सत्कार, भापध्की संघटना और दीनों 
की सहायता करता रहता है। इन सर्वजन द्वितकारी क्मो- 
को करनेवालेंकी ही सहायता की जाती है | इसछिये ऐसे 
श्रेष्ठ कम्मे करते रहना मनुष्योंके छिये क्ामदायी है । यहां 
युद्धमें किपकी सद्दायता प्रभु करता है क्लोर किसकी नहीं 
यह स्पष्ट हुभा । 

+ मेरा मत सत्य है ! ( मम सत्यं ) यह णह्ंकार वेद 
से छेकर इस समय तक चछा आया है। व्यक्तिवादी, 
समाजवादी, राष्ट्रीय समाजवादी झौर साम्यवादीके रूपसे 
वही ' मम सत्य ' युद्ध शुरू है | भाज ये छोय क्या कद्दते 
' हैं देखिये-- 

व्यक्ति स्वातंत्यवाद 

व्यक्त स्वातंत्यवादी कद्दते हैं कि, व्यक्तियोंका सम्राज 
तथा राष्ट्र बनता दे। प्रत्पेक व्यक्ति उन्नत हुईं तो सब 
समाज और सब राष्ट्‌ उच्चत होता है, इसकिय अपनी 
उद्नतिका साधन करनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिको पूछे स्वा- 
तंब्य मिलना चादिये । परतंत्र व्यक्ति अपनी डक्नति किस 
तरह कर सकती है ? मनुष्यकी सब शाफ़ियोंका पूर्ण विकास 
दोना चाहिये भर ये सब विकसित शाकियां मनुष्यके स्वा- 
घीन रहनी चाहिये, हंतना ही नहीं प्रत्युत ये सब विक- 
सित शक्तियां मानवताका प्रकाष्न करनेमें ऊगनी चाहिये । 


ब्याकति बाद और समाजवाद 


मनुष्यको स्वतंत्रता न रही, तो यद्द शक्तिविकास नहीं दो 
सकता । इसलिये प्रत्येक मनुष्यकों पूर्ण स्थातेभ्य मिछना 
चाहिये । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रीतिसे जन्मती है, स्वतेश्र रीतिसे 
मरती है। जन्मते समय वह किसीसे पूछती नहीं भौर न 
मरनेके समय धह् किसीसे पूछती है | स्ववेज्ता पूर्वक झाती 
है जोर जातो है। प्रत्येकका कर्म डसके साथ रहता है! 
प्रत्येक ज्ञोव व्यक्तिशः तथा स्वभावतः स्वतंत्र है । प्रत्येक 
की निद्रा और जाग्रति स्वतंत्र होती है, प्रस्येकको भूख घौर 
प्यास स्वतंत्र रहती है, रोगी तथा निरोगी अवस्था प्रत्येक 
की स्वतंत्र है। एकके अन्न मक्षणसे दूसरेका पेट नहीं भर 
सकता | पुत्र मित्र भाई आदि नातेके संबंध क्षौपचारिक 
हैं, ये संघध सत्य मानना यही जञ्ञम है। जलूमें नाना पात्र 
पड़े हैं, उनमेंसे कुछ पाश्न एक स्थान पर आगये छोर 
मिल गये, तो उनका संबंध पुक नातेका नहीं माना जा 
सकता । क्तः प्रत्येक जीव स्वतश्न है। कोन है किसका 
मित्र भौर किसका भाई | यद्द नातेका संबंध मिथ्या भ्रस 
है। प्रत्येक ब्यक्ति स्वरूपतः विभिन्न है। इसलिये उनकी 
विभिन्नताका स्वीकार करके ही उम्रतिका विचार करना 
चाहिये | इसलिये हम व्यक्तिकी पूण् स्वतन्त्रता मानते हैं 
ओर प्रध्येक व्यक्तिकों स्व॒तेश्र रीतिसे अपनी उद्ति करमेके 
किये पृणे क्षषिकार देते हैं । 

यह समति व्यक्तिस्वातम्प्यवादेयोंकी हे । यह ध्यक्ति- 
स्वातंत्यवादियोंका ' ममसत्ये ' हे। जब समाजवाएयों 
की संमति देखिये--- 

समाजवादियोंकी संमति 

समराजवादियोंका ' ममसत्य ! भर्धाव्‌ इनकी संमति 
देखिये । समाजवादी कहते हें कि जिस समय ध्यक्तिकी 
ज्ञान कोर कमेशक्ति बढ जाती है, शाद्दे भोर प्रबंधशक्ति 
बढ जाती है, उस समय उसके पास धन आदिका संचय 
अधिक द्ोता है। वह पूंजीपती बनफर बड़े बे कारखाने 
निर्माण करता है ओर अधिक घनका संचय करने छग्रता 
है। धनशक्ति ऐसी होती है कि जो छोश बढ़ाती है 
भौर छोम बढ़ जानेसे स्वाये हृतना बंद जाता है कि, उस* 
की कोई सीमा नहीं रहती । वह घनी ध्यक्तित अपने धनके 
बछसे अनेक उपभोगके साधन अपने भधिकारमें कर झेता 
है धर दूसरेको न भोगोंसे वंशित रखता है। इसक्षिये 


सांम्यवादका मम्तेव्यें 


घर्गकछह ेर्माण होता है। घनी और निर्धनके भन्दर 
देष निर्माण होता है। इसलिम सब धन औोर कारखानोंका 
समानीकरण करना आवश्यक होता है । समाजवाद दी 
इन दुःखोंकों दूर कर सकता है, कोई दूसरा डपाय नहीं है । 
चघनका अथवा किसी भी शक्तिका केन्द्रीकरण नहीं द्वोना 
चाहिये | विकेन्द्रीकरण से द्वी समाज सुखी दो सकता है। 
ब्यक्तिको पूर्ण स्ववैशत्र करनेसे शान, शासन, घन छोर रूम- 
शक्ति जांदि शक्तियोंका केन्द्रीकरेण क्षनिवाय ही है। क्षतः 
समाजवादकी दृष्टिसे दही समाजब्यवद्दार पदातकी निर्मिति 
होनी चाहिये। व्यक्तिको पूर्ण स्वातंत्य देनेसे शक्तिका केन्ड्ली- 
करण अनिवाय है। वस्तुत: समाज हो मुख्य है। व्यक्ति 
समाजकी तैवाके लिये रद्दे, पर वह अ्षिक स्वतंत्र न हो । 

व्यक्तिकी स्वतंत्रता माननेसे सघशक्ति नष्ट होती है। 
बिखरी हुईं व्यक्तियां, क्पने स्वातंत्यमें मस्त द्वोती हैं और 
अपनी संघटना नहीं होने देती । संघर्शाक्तका बढ़ा मह- 
एप है । जौर बदि संघटनाका बल प्राप्त करनेकी इच्छा दो 
तो व्यक्तिके स्वातंत्यपर नियमन रखना चाहिये। व्यक्ति 
कितनी भी समथ हुई, तो भी वह समाजके सांधिक वर 
की बराबरी नहीं कर सकती | इसछिये ब्यक्तिको बहुत 
स्वातंत्य देना सवेधा भयोगय है । 

समाजवादी पक्षका मत यहं है कि समाजका द्वित साधन 
करनेके लिये व्यक्तिपर नियमन करना अत्यंत आवश्यक है। 
समाजद्वित मुख्य है । समाज सुखी हुआ तो य्यक्ति 
का सुल्ल उसीमें हो जाता है । समाजवादसे सांघिक बछ 
बढता है और समाजका सुख सामुदायिक भायोजनाभसि 
बहुत बढाया जा सकता है । इसलिये समाजवादकी पद्धति 
सेह्ी राज्यशासन धोना चाहिये । 

राष्ट्रीय समाजवादके तत्त्व भी ऐसे ही हैं। समाजके 
स्थानपर ये ' राष्ट्र ” बोछते दें। 


साम्पवादका पन्‍्तव्य 
साम्यवाद्‌ का सुख्य तर्व सबकी समता ब्यवद्दारमें 
छाना है । जैसा सेवक और स्वामी ( थे दोनों मनुष्य हैं, 
दोनोंके छिते मानवी जीवतड़ी भावश्यकताएं समान रोति- 
से चाहिये । सेवक चार पांच रोटियां खाकर उनका पाचन 
कर सकठ। है, परंतु स्वामी अरधी रोटी भी खा नहीं 
खसकता। परंतु स्वामीका चेतन पांच हजार रुपये मासिक 
होता है और सेवक के किये पचास रु. सी मिक्मा कठित 
सर 


(३ ) 
होता है । यह विषमता ठोक नहीं है। इस विषमताके 
कारण मानवत्ताका विकास नहीं द्वो रहा है | इसलिये जहां 
तक हो सके वहां तक सब भानवोंकी समता व्यवहारमें 
स्थापन करनी चाहिये । 

मनुष्यको रहनेके कियि भच्छा स्थान चादिये, मोजनके 
छिये पुष्टिकारक श्रत्न चाहिये, ओढने और पदननेके किये 
ऋतुके अनुसार योग्य चच्च चाहिये, योग्य शिक्षण, शाव 
प्राप्त करनेके साधन सबको मिलने चाहिये, धन न दोनेके 
कारण किसीको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका, ऐसा नहीं होना 
चाहिये, रोग दोनेपर भोषध मिलना चाहिये, योग्य सम्रय 
में विश्राम मिलना चाहिये, वृद्ध अवस्थामें जो भावशयक- 
ताएं होंगी, उनकी व्यवस्था द्ोनी चाहिये । इस तरह सब 
को पद्द खब सहजहीसे मिछे ऐसा प्रबंध राज्यशासन द्वारा 
दोना चाहिये। कोई मनुष्य मानवी आावश्यकताओंसे 
बंचित नहीं रहना चाहिये। मानवकी सब नावश्यकताएं 
डसको अवश्य मिऊनी चाहिये । यह साम्यवादियोंका मत 
है भर इसको प्रध्पक्ष करनेका यस्न वे कर रहे हैं । 


इसमें व्यक्तिके किये पृथक सत्ता नहीं है । राष्ट्रका एक 
अवयव यद्द ज्यक्ति है। यह राष्टरके लिये जीवित रद्दती है । 
इस को राष्ट सेवाके कार्य अनिवाय रुपसे करने दी चादिये। 
कोई व्यक्ति पूरूपसे स्वतंत्र नहीं दे। राष्टदित करनेके 
काये इसमे रीतिसे निभानेके लिये ब्यक्ति पूर्णतया पर- 
तन्त्र है । 


इस तरद्द इन पक्षोंके थे मत हैं जोर इनके कषाग्रदके 
कारण हनके अन्दर बढ़े वेमनस्य फेर रदे हैं भोर जगतमें 
ये एक दूसरेका पूर्ण नाश करनेके छिये कटिबद्ध हुए दीखते 
हैं। यद्दी इनका “ ममसत्यं ' हे। ' मेरा मत ही सत्य 
है, दूसरेका भ्रसस्य है ! ऐसा प्रस्येक कद्दता है । हसलिग्र 
नाना प्रकारके झगढ़े उत्पन्न होते हैं | थे सत्र पक्ष वस्तुत्तः 
मानवजातिका कल्याण करनेकी हचछा करते हैं, उनके 
कार्यक्रममें जनताके कल्याण करनेका कुछ न कुछ कार्यक्रव 
रद्दगा भी है । परंतु इनमें अपने पश्षका दुराग्रद भोर दूसरे 
के पक्ष तिरस्कार रद्दता है। इसलिये ये दू परेके मतका 
बिचार नहीं करते भर अपना ही भाप चछाते हैं । यही 
मानघिर दूत्ती ' भम-सत्यं ” इस वेदिक पदमें हे मोर 
यही मनोदुत्ती सब झगड़ोंका सुंछ हे । इसको देखनेसे 
दैदिक मंत्री सचायी ही दिखाई देती है। “ ममसत्य* 


(४) 


इस पदका युद्धवाचक भाव इस तरह इस विश्वर्ते प्रत्यक्ष 
दीख लकत। है । 

यहां तक हमने विश्रर्में प्रचक्तित नाना प्रकारकी संत 
प्रणालियोकि कार्यक्रम देखे। सबसें ' व्यक्तियाद ओर 
समाजवाद्‌ ' का संघर्ष ही हे। इसको देखकर हम विचार 
करना चादइते हैं कि, हस स्रंघपका निवारण वेदने किस रीति 
से किया है । 

संघ व्यक्तिका आश्रय है 

वेदमें ' जगत्यां जगत्‌ ! ( वा० यजु० ४०१ ) समष्टि 
के भाधारसे व्यष्टि रहती हे । इस कथनमें आधार देने- 
वाली समष्टि है भोर आश्रय लेकर रहनेवाली व्यक्ति है । 
अतः समष्टी भ्ेष्ठ व ध्यक्ति गौण है ऐसा कद्ा है। [ इसका 
विवरण “ बेदिक व्याख्यान मारा । द्वितीय व्याख्यान ” 
में ' संपात्तिका आधिकार ' नामक विवेचनके श्रसंगमें विशेष 
रूपसे किया है।] व्यक्ति समाजके आाधारके विना रह 
नहीं सकती | व्यक्ति मरनेवाली है और समाज चिरंजीव 
रहता है । हसलिये समाजके हित साधन करनेके किये सब 
घन हैं भोर व्यक्ति भीं समाजकी सेवा करनेके लिये ही हे । 
इस तरह समाजको शाश्वती मोर व्यक्तिकी नश्वरताका वणन 
किया दे ओर बताया है कि समाज ही ब्यक्तिके छिये सेवा 
करनेके योग्य है । 

इसी मेत्रमायका भ्र्निक विवेचन करनेके उद्देश्य बेदने 
भागे कहा है-- 


व्यक्ति ओर संघ 
अन्धम्तमः प्रविशानति येद संभूतिमुपासते । 

ततों भूय इच ते तमो य ड संभूत्यां रताः ॥ ९ ॥ 

अन्यदे वाहु! संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ ! 

इति झुश्रम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिर ॥ १०॥ 

सभूति च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह । 

विनाशेन उृत्यु तीर्त्वा5लेमूत्या: सतमभते ॥११॥ 

( बा० यज्जु० ४०, काण्व ४० इँ० उ० ) 

इस मंश्रोमें व्यक्ति भोर समाजके संबंध कैसे द्ोने चाहिये 
इसका दक्तम वन है। व्यक्ति भौर समाजके संधध केसे 
होनेसे बिगाड होता है और केसे होनेसे सुधार होता है 
इसका विचार इन मंत्रोंमें किया गया" है । इस कारण हमारे 
काजके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले ये मंत्र हैं । इनका 
अर छिरनेके पूर्व इनमें भागे पका बे प्रथम निम्नित 


व्याक्तियाद और समाजवाद 


करना चाहिये | इसका कारण यह है कि बहुत विद्धानोंने 
इनके भर्थ कुछ विकक्षण किये हैं।इूस कारण प्रथम हम 
इन मंत्रोंके मुख्य पदोंके लथोका निश्चय करेंगे । इनमें मुरुष 
विषयका वर्णन करनेवाले पद ये हैं । 

असंभूति- ( मंत्र ९ )-- संभूति 

क्षसंभव (,, १० )- सभव 

विनाश (,, ११ )- संभूति 

जगत (, ९ )-- जगती 

इस ताहिकासे यह स्पष्ट होता है कि ' संभाते, संभव 
बे जगती ! ये पद एक अर्थ बतानेवाक़्े हैं। भोर 
“असंभूति, असंभव. विनाश और ज्गत्‌' ये पद पुक 
भर्थ बतानेवाक्े हैं । 

« ज़गत्‌ ' एक वस्तुका नाम है और उसी वस्तुकी 
सम्टिका अथवा संघका नाम ' ज़गती ' है। ' जगतां॑ 
समाद्वारः जगती * भनेक जगतोंका संघ जगती कइ- 
छाता है । ' जगत ? उसको कहते हैं कि जो ' गउछति ' 
हलचल करता है, गति करता है । ऐसे गतिमानों के सेघ- 
का नाम “ जगती ' है। एक ब्यक्ति .औौर ठनका सघ यह 
साव ' जगव्‌ भौर जगती ! का है। “ जगत्यां ज़गतू ! 
का भय ऐसा है कि ' समाजके लाधारसे व्यक्ति रहती है।? 
यह मेत्र भाग इस अध्यायके पहले मंत्रमें है। भोर इसी 
व्यक्ति भोर संघके तत््वका क्षघ्रिक विवरण करनेके लिये ये 
मंत्र इसो अध्यायमें आगे भागय हैं। भब देखना है कि 
इस तत््वका क्षघिक स्पष्टीकरण ये मंत्र किस तरह करते हैं। 


संघ बनाकर रहना 


 सभाति ' का मर्थ ऐसा होता है| ( स-- ) मिलकर 
एक होकर, संघ बनाकर ( भूति ) रहना, दोना, बढ़ना । 
मिलकर रहना, एक द्वोकर रहना, संघ बनाकर रहना, 
समाज बनाकर बढना। यह संभूतिका मूल अर्थ है । यह 
भथे पूर्वोक्त ' ज्गती ' के साथ मिक्षता जुछता है। जो 
भर्य ' संम्नति ' का है वही भर्य 'संभव ' का है क्योंकि 
दोनोंमें एक ही घातुं भौर एक ही उपसगे है। अतःघात्वथ 
पुक ही है । 

* संसव ' शब्दका भर्य ' उत्पाते, जन्‍्स ' ऐसा असिद 
है।' कुमारक्षमंव ! का लर्थ कुमारका जन्म है ।| यहां भी 
जम्मका अर्थ ' पंशताव, पंच कर्सोद्रिय, पंत्र झ्ानेश्रिव, 


संघ बनाकर रहता 


अन्त:करणचतुष्टय, भात्मा ने प्रत्यक बिखरे थे, वे एक 
होकर इस कुमारके रूपसे जर्मे हैं। यहां भी बिखरे तत्त्वोंको 
संधदना ही है भहां जन्म होता हे,जहां नवजीवन प्रकाशित 
होता है, वहां ऐसी ' झनेक बिखरी शक्तियोंकी संघटना 
ही प्रथम होती है पश्चात्‌ उल संघके कारण नवज्ञीवन प्रकट 
दोता है । संभूतिमें प्रथम शक्तियोंका संघटन औौर पश्चात्‌ 
नवजीवनका संचार हे । विश्वका संभव ( जन्म उत्पत्ति 
होनेमें अथवा बालक का संभव ( जन्म ) होनेमें यही 
तत्व है । प्रधम बिखरी शक्तिबोंकी सघटना और पश्चात्‌ 
नवजीवन, प्राप्त दोकर प्रकट होना है । 

मानव संघ में भी यही बात है, प्रथम (सं ) एक 
होकर ( स्‌ ) रहता और पश्चात्‌ नवजीवन के स्फुरणसे 
प्रकाशित होना | 

'संभूय समुत्थान' का भर्थ सघ करके उठना, झ्थवा 
सेघसे शत्रुपप भाकमण करना | इसलिये ये पद (१) 
सेनिकोंके सांघिक भाक्रमण के लिये तथा (३) ब्या- 
पारियोंके सांघिक व्यवहरके छिये ज्थवा ( ३ ) कमेचारे- 
योंके संघोंके लिये प्रयुक्त होते रद्दे हैं। स्खति शा्तरोंसें इस 
भधेमें य पद्‌ प्रयुक्त हुए हैं इसका पदश: जय ( सं-भूय ) 
पुक होकर, मिलकर सेघ बनाकर, (समुत्यान ) उठना,कार्य 
करना ऐसा है । तातपये “ सूंभाति तथा संभव ” का अर्थ 
सेबबना कर रहना दे । जो भथे “ जगती ' पदमें दमने 
देखा है घद्दी भय ' संभूति ' में हे। “ संसव ' का भी 
बद्दी गर्य है। अ-संभूति भोर असंभव का भर्थ जो संभूति 
सोर संभव नहीं वह असेभूति और अधंभव है । सघ बनाकर 
मे रहना, अर्थात्‌ ब्यक्तिशः रहना व्यक्तिका पृथक्‌ पृथक 
रहना है । 

भव पुक पद रहता है बह है'थिनाश!। यह पद्‌ भि-- 
सं- भूति ? के भर्यमें यहां प्रयुक्त हुमा है। ' असंभूति ' का 
अरे “ स्याक्तेकों प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थिति ” है। यद भसघटनाकी 
अपस्था है, इसोका नाम ' विनाश ' है । क्योंकि व्यक्ति 
बिनाक्षको प्राप्त दोती है जोर संघ अजरामर रद सकता दै। 
हिंदु ब्यक्ति मरती है परंतु हिंदु समाज छासों वषासे जोवित 
है । भसंघटनाके लीवन का नाम ' विनाश ' देकर यहाँ बढा 
हो बोधपद सिद्धान्त वेद्संत्रने बताया दे, कि मानवों का 
अमरत्व संघभावसे है और स्यक्ति ब्रिखरी रहने कगी, तो 
डल अ्यक्तिका कु डी होना हे । इतने बिषरण के पत्राद 


(५) 
शव वही तालिका देखिये कैसी परिपूर्ण भयवाल्लौ वनी है । 


असंभूति संभति 

कि फ् 
असंभव समव 
घिनाश ( अमरत्थ ) 
जगत जगती 
ब्षक्ति समष्टि, हघ 


इस ताछिकासे यईइ स्पष्ट हुआ कि 'असंभूति ” का 
के व्यक्ति, असंघटित व्यक्ति ” भर “ संभूति ” का 
कर्थ * संघ, संघटित समाज ' है। इन पदोंके अ्ोके विषय 
में इतना स्पष्टीकरण करनेको आवश्यकत। इसदढियें यहां 
पड़ी, कि कई विद्वानोंने _न पदोंके अर्थ विलछक्षण किये 
हैं।व भये यहां नहों हैं, यद्ध प्रथम विदित होना 
चाहिये । 

डदाहरणा् श्रीमान्‌ परमपृजनीय. शकराचार्यजोने 
 संभूति-असभ त * का पहिले मंत्रमें कुछ अथे किया, पर 
वह तीसरे मंत्रमें भनुकूछ न हुआ, इसलिये उन्होंने लिखा 
कि अप अकारलोपो द्रष्टव्य ' जर्थाव यहां * संभूति! 
के स्थान पर * भसंभूृति ' भोर ' झसंभृति ” के स्थात पर 
£ संभूति ' छेकर भ्रथ करना चाहिये। दूसेर कई टीकाकारों 
ने हसका खंडन भी किया है | ये दोनों हमार लिये सदा 
वदनीय ही हैं, पर इस तरह मंत्रका भथ ठीक तर६ नहीं 
हो सकता | वस्तुतः हन परदोंका भथ करनेके लिये इसी 
सृक्तके भ्रस्तगत प्रमाण ही लेने चाद्दिये | वे हमने छिये हैं। 
प्रथम मंत्नमें ' जञगत्यां जगत्‌ ' ये दो पद हैं। इन वो 
पदोंसे जगत की व्यवस्था बताईं है। जगव कैसा है 'जग- 
तीके अधिकरण में रहनेवाछा जगत है” | जगतीके भाधार 
पर रहनेवारा जगध्‌ दे। सगत्‌ एक व्यक्ति है और अनेक 
जगते की समष्टि जगती है। भर्थाव समष्टिके क्राघारसे 
व्यष्टि रहती है। यद्द सिद्धान्त प्रथम मंत्रमें स्थिर किया, 
झौर पश्चात्‌ उसी सिद्धान्त का क्षिक स्पष्टीकरण करते 
के छिये ये तीन मंत्र दिये हैं । 

यद्द भध्यायके भन्द्रका ही प्रमाण हे कौर इसकी भोर 
श्यानपूवेक देखनेसे ' व्यक्ति और समष्टि ' का विचार यहां 
है यह स्पष्ट हो जाता है। झतः यद्द अर्थ लेकर दी अर्थ 
करनेसे संत्रोंका सत्य बर्थ प्रकट हो जाता है भौर पश्नात्‌ 
पंदेद्द नहीं रह सकता । इसलिये इतने स्पष्टीकरणकों यह 
सावश्यकता हुई। 


खिल 


(६) 


अब इन क्षयोंकों लेकर पू्षोक्त तीनों मंत्रोंका अर्थ देखिये। 
ये भर्थ देखनेके पूर्व इस समय तक किये विवरणके नुसार 
निम्नल्लेखित पदोंके निम्न किखित क्षय हमने यहां हिये हैं- 

१ संभाति, सैभवन >( से ) एक दोकर (भृति,भवन) 
रहना, होना, बढ़ने झा कार्य करना, संघीय जीवन व्यतीत 
करना | समाजभावसे रहना । समाजवाद | 

२ असंभूति, असंभव-एक द्ोकर न रहना,संघमावसे 
नही रहना। अकेले भकेछे प्थक्‌ पृथक्‌ रहना । ब्यक्ति 
स्वातत्यवाद मानना । इसीका नाम ' विनाश ' है क्‍्यों- 
कि व्यक्ति मरती है।' असंभूति तथा विनाश ! यहां 
एक ही भाव बतानेवाले दो पद हैं। 

ये क्षय स्वीकार करके अब पू्वोक्त मत्रोंका अर्थ नीचे 
देते हैं--- 

१ (ये असंभूर्ति उपाखते ) जो व्यक्ति स्वातं - 
*्यवाद का क्षवरूबन करते हैं वे अधःपतन को प्राप्त द्वोते 
हैं।( ८) 

२ परतु जो समाजवादमें रमते हैं वे उससे भी भाषिक 
निचे गिरते हैं ।( ९ ) 

३ समाजवाद का एक विलक्षण फल है ओर व्यक्ति 
स्वातंत्य का भी एक विलक्षण फ़छ है। ऐसा हमने ज्ञानी- 
योंसे सुना है। जो हस विषयको चर्चा करनेमें प्रवीण 
हैं। ( १०) 

४ समाजवाद भौर व्यक्तिवाद ये दोनों साथ साथ रहे 
तो छाभदायक द्वोते हैं। व्यक्तिवादके भनुष्ठानसे व्यक्तिके 
कष्ट दूर किये जाते हैं भोर समाजभावसे अमरत्व की प्राप्ति 
होती है। ( १३ ) 

यहां जो अनुवाद किया है | वद्द भाजकी परिभाषा में 
भावालुवाद है । शब्दश, अजुवाद देखना चाहेंगे वे हमारे 
इंश उपनिषद्‌ में देख । 

असंभूतिक उपासक 

कई छोग भसंभूतिके पूजारों होते हैं। भौर कई संभूतिके 
उपासक दोते हैं।अर्थात्‌ कई व्यादिवादी द्वोते हैं भौर कईंघमाज 
बादी द्वोते हैं। 'अ-सं-मूति का भय न>मिलकर तहनेवालेः 
भर्थाव्‌ समाज संगठन की पर्वा न करते. हुए व्यक्ति 
पूर्णरुपसे स्वतंत्र है ऐसा माननेवाके ( अन्ध॑तमः प्रवि- 
शान्ति ) अन्धकार में जाते हैं, अज्ञानमें रहते हैं कौर बडा 
दु! ख भोगते हैं । यह कैसा दोता है देखिये- 


व्यक्तियाद और समाजवाद 


व्यक्तिवादी छोग ब्यक्तिका सुधार करते रहते हैं भर 
समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुधर गयी तो उनका बना 
समाज सुधर जाता है। ऐसा विचार करके ये छोग ब्यक्ति 
को पूर्णरूपसे स्वतन्न मानकर व्यक्तिकी पवित्रता, सुधार 
ओर उदन्नतिके ।डिये जो चाहिये सो करते हैं | व्यायाम, 
स्नान, संध्या, उपासना, पूजा, पाठ श्रध्ययन, भोजन, 
रददन सहन जो भी ब्यक्ति की सुस्थितिके छिये आवश्यक 
है वह सब ये करते हैं। व्यक्ति स्वतेश्न रूपसे अकेली जम्पती 
है भोर भकेली ही मर जाती है। न यह जन्मते समय 
दूसरेको साथ छाती है भौर न यद्द मरनेके समय वूसरेको 
साथ छे जाती है । प्रत्येक व्यक्तिके पीछे उसका कर्म छगा 
रद्दता है, वद्दी मरणोत्तर उसके साथ जाता है। इसकिये 
कोई क्रिसीका दूसरेसे संबंधी नहीं,इसछिये प्रत्येकको झपने 
उद्धारके लिये यत्न करना चाहिये, दुसरे झंझटोंमें पडनेकी 
जरूरत नहीं | ऐसा ये कद्दते हैं औौर व्यक्तिके लिये जो 
करना आवश्यक द्वोता है वद्द ये करते रहते हैं ! इसलिये 
संघशक्तिसे ये वचित रहते हैं। मुझे वूसरेकी कुछ भी 
पढ़ी नहीं है। दूसरा अपनी व्यवस्था देखे, में भपनी देखूगा । 

कर्मानुगो गच्छति जीव एकः | 

अपने कमोंके अनुसार मनुष्यकी उच्च अथवा नीच गति 
होती रहती है। इसछिये में भपुने द्वितके लिये यत्न करूंगा, 
मुझे दूसरेकी व्यवस्था देखनेकी जरूरत नहीं है । ऐसा 
इनका मत है। पूर्ण व्यक्तिवादका यद्द स्वरूप है । 

दूसरेकी घृणा 

पूणे व्यक्तिदाद॒ जब बढ़ जाता है, तब वह ब्यक्तिकी 
पविश्नता करनेमें दत्तचित्त होता है। इसका परिणाम दूसरे 
की घृणा इसके मनमें उत्पन्न दो जाती है । अपने शरीरकी 
दुर्गन्धी झ्ञनेके कारण वह भपने शरीरकी हो घृणा करने 
छगता है, फिर दूसरेकी बह घृणा करेगा इसमें जाश्नर्य ही 
क्‍या है ? 

“ परे; असंसग:ः । ! 
शोचात्‌ स्वांगजुगुप्सा | योगदर्शन 

४ तविश्नठा करते करते अपने झरीरके छंगोंकी घृणा 
इसको उत्पन्न द्ोती है। इसका परिणाम दूसरोंके साथ इस. 
का संसते ही कम हो जाता है। क्पने नाक कानसे मऊ 
बाहर लाते हैं, पस्तीवा भाता है, उसकी बदबू भाती है, 


विभेदाकी ज्ाडे और सामूद्दिक निबेलता 


अन्य हांदेयोंसे बन्‍्य मल बाहर भाते हैं हसाडेये वद अपने 
शरीरकी दुरेग्धीको देखता है पौर णपने तथा दूसरोके 
शरोरोंसे शरणा करने छगता है। व्यक्तिवादी जीवनका यह 
घोर परिणाम है। 

भारतवर्षमें दिंदु जातीमें यद्दी दुआ है। यहां प्रत्येक 
व्यक्ति पथ एथक्‌ हुईं है। व्यक्तिवादकी यहां परमावधी 
हुईं है। वेदिक धमेसे छेंकर उपनिषद्‌ तथा गीता तक 
समष्टि या सभूति का जीवन था। इसालिये वहां यज्ञ याग 
भादि सामुदायिक प्रशस्त कर्म होते थे, जन संपर्क अधिका- 
घिक होता था । न हस समय  स्वांगजुशुप्सा ” थी 
और नाही “ परे। असंसर्गः ! ( दूसरोंसे संपर्क न रखने 
का भाव ) था। गीता कद्दती है कि व्यक्तिवादी मनुष्य 
'विविक्तदे शसेवित्व भरातिजन संसदि(गी- १३।१०) 
6 एकानतसें रहना शोर जन सभामें न जाता ? यह व्यक्ति- 
वादकी भन्तिम भवस्थामें रहता है। व्यक्ति भ्पनी पवि- 
अता करतो है, शरीर स्वच्छ करने छगती है। उस समय 
उसको विदित दो जाता है, कि भपने शरीरखसे प्रत्येक छिद्र 
से मर बादर आ रहे हैं । कोई ऐपा छिद्व नहीं कि जिससे 
मछ बाहर नहीं क्षाता | यह देखकर उप्तको प्रतीत होता 
है कि यद् शरीर तो मलका गढा है। ऐसा प्रतीत हुआ 
तो बह अपने शरीरकी घृणा करने छगता है | जो णपने 
शरीरकी घृणा करेगा व दूमरोंसे सेपक किस तरह बढाना 
चाहंगा ? 

दूसरेके तथ। झपने शरीरको भी जिसको घृणा होती हे, 
क्षड्रेछा वहद्दी घूमेगा,वह दूसरेके लाथ बैठेगा भी नद्ीं।उसको 
दूसरोके शरीरोंसे दुगन्‍्ध भाने छगेगी । ऐसी घवस्थामें पद 
किसी ख्लीसे विवाह भी कैसा करेगा ? इसलिये ये ध्यक्ति- 
वादों ब्रद्मचये पान करनेकी मोर झुकते हैं| तरुणपनमें 
ब्रद्षाचय और श्रह्मचके पत्चात्‌ संल्यास ही ये छेते हैं भोर 
स्वीलेवेध करना बहुत बुग सानते हैं। ब्यक्तिवादी कपने 
शरीरकी झुद्धता करते करते, इस भयानक अवस्था तक 
पहुंचते हैँ। वेदिक धर्ममें यह नितान्त व्यक्तिवाद दे दीं 
नहीं । वहाँ बक्षाचर्यके बाद गृहस्थाअम्न है,उसके बाद बान- 
प्रस्थ है। वे सब काश म जनसपकंके ही हैं। इनमें सेघ- 
दवा करनी है | अनससदुकी निंदा बहां नहीं हैं। यहां त 
अपने शरीरसे घृणा दे भौर नाही दूसरोंके शरीरकी निंदा है। 
यहाँ शरीर तो देवताओोंका मंदिर हे,पंप्त ऋषियोंका भाश्रम 


(७) 


यह झरीर है । इसलिये वेदिक धर्ममें स्वांगजुगुप्सा किस 
तरद्द द्वो सकती है ? 

ब्यक्ति खातंत््यवादीयोंकी यद्द घोर कुकल्पता है जो 
सानव समाज्ञका घात करनेवाली है | वेसा घात इस कहप- 
नाने हिंदुसमाजका किया है। कहावत ही है कि यहां 
“दस मनुष्य हुए तो ग्यारह चूल्द होंगे। " यह ब्यक्तिवाद- 
की पराकाष्टा है। संघटनाका पूर्ण अ्रभाव यहां इस्ली व्यक्ति 
बादुके कारण है । 

अन्धंतमः प्रविशान्त ये असंश्वातिं उपासते | 

( यज़ु- ४०९ ) 

: ज्यक्तिवादके पूजक कस्धकारमें जाते हैं ' यद्द जो कहा 
है बह इस व्यक्तिवादके परिणामों देखकर ही कद्ठा है। जो 
व्यक्तिवादी होते हैं वे धमंढी भी दोते हैं | धर्मड इनमें 
इसलिये दोती है कि में अधिक तपरवी, भषिक शुद्ध, भधिक 
सात्विक हूँ ! इस तरद ये में अधिक शुद्ध कोर दूसरा भविक 
अपविश्र है, ऐसा मानकर वेखा व्यवहार करने छगते हैं। 
हस कारण विद्वेष बढ़ता है। जो अपने आपको शषधिक उच्च 
समझता है उसीका द्वेष धन्य लोग करने लगते हैं | 


विभेदोंकी ब्ाद्दे ओर सामूहिक निबलता 

जद्दाँ व्यक्तिवाद बढ़ता है वहां दो आादमीयोंका सम- 
झोत। दवा कठिन द्वो जाता हे । इससे असंघटना द्वोवी 
है भर संघबकका भमाव होनेसे वह समाज भत्यत निर्बेछ 
दो जाता है। कोई भाजाय भोर उसको दबा दे, यद्द अव- 
स्था भा जाठी है। भाज (दिंदुसमाज व्यक्ति स्वातत्यवादों 
दोनेके काशण निरबंछ बना है। वास्तवमें सब िंदु एक धरम 
के बधनसे बंध हैं, परंतु देखा जाय तो वेशभुषा, खान 
पान, भाषा, रद्न सट्टन इनमें हृतनी प्रथकता दे कि इस 
समाजको एक कद्दना असंभव प्रतीत होता है। पगड़ियां 
देखिये, प्रान्त प्रान्तक्ी पृथक तो हैं, पर प्रांचमें भी जाती 
उपजातीकी भी शथक्‌ हैं। इसी त्तरद् अन्य वेशभुषाओे 
विषयमें ज्ञान सकते हें। एक देवधामें रहनेवाले और एक 
घर्मके मनुष्योंमें रइन सद्दनमें हतनी विभिश्नता किसी दुसरे 
देशमें दिखाई नहीं देती | इसीलिये पजाबके आझणसे 
मद्रासके बाक्मणीसे विवाह नहीं होता । क्योंकि इनमें समा- 
नता कुछ भो नहीं, परंतु विषमता द्वी बहुत है ! यद्द जाति 
स्वातंत्य प्रियताका दुष्परिणाम हैं। अन्य कारण भी हैं। 
पर व्यक्तिनिंहाकी लाजिकता यहांके सप्तान आर्कप्ती दूसरे 


(८) 


देशमें नहीं है । 

इसीकिये कहा है जो व्यक्तिनिष्ठ द्वोते हैं वे अन्धरार में 
जाते हैं | यह अन्घकार असंबटनासे उत्पन्न ह्वोनेवाला है। 
इसका परिणाम प्तामूद्िक नि्वेछता है । ये असंवाट्त दोते 
हुए बढ़ा दुःख श्राप्त करते हैं क्योंकि भन्‍्धकारसे दुःख होना 
स्वाभाविक है । इनकी उद्चति नहीं दो ध्कती | से भधः- 
बतित होकर गिरते ही जाँयगे। 


सेघटनाके उपासक 

इसके भागे कह्दा है कि “ ततो भूय इब ते तमों य 
उ संभृत्यां रताः | ” जो संभूतिकी-सघटनाकी ही उपा 
सना करते हैं वे उससे भी क्षिक घने भन्‍्धरमें जाते हैं । 
लो संधशक्तिकी उपासना करते हैं वे लधिक दुःखर्मे गिरते 
है। केवल ब्यक्तिभावकी उपासना करनेवाले जितने गिरते 
हैं, उससे भधिक संघभावमें रमनेवाले गिरते हैं। यदद 
प्रथम विचित्रसा प्रतीत होता है, पर विचार करनेपर पता 
छगेगा कि इसमें सत्य है। 

देखिये जो संघटनावादी, समाजवादी, संघवादी दंगे, 
वे संघटना शाक्त बदानेके लिये ब्यक्तिका स्वातंत्य नष्ट कर 
डढेंगे। क्योंक किसी व्यक्तिको यदि स्वातंत्म मिलता तो वह 
अ्यक्ति पृथक्‌ रदेगी, भौर उस्र प्रसाणमें संघटना शिथरिक 
होगी । इसलिये ये समाजवादो व्यक्तिकी स्वतंत्रता विनिष्ट 
करते हैं जोर अपने समाजकी संघटनाकी शक्ति बढाते हैं । 
हस कारण इस समाजवादियोंके समाजकी व्यक्ति अभध्यंत 
दब जाती छतः विकसित नहीं होती । 


मानवताकी द्वानि 

जिस समाजकी प्रत्येक व्यक्ति इस ठरद् देव ज्ञातो है, 
वहद्द समाज भी दबी हुईं गुछामी दृक्तिवाक्े छोगोंका समाज 
बन जाता हैं। यद्यपि इस समाजमें सांविक दछ बढ़ा हुमा 
दीखता है तथापि वह समाज दबी हुईं ब्याक्तियोंका दोनेके 
कारण मानवताकी इष्टीसे शवनत ही होता है। सब छोग 
मानसिक गुकामीसे दबे हुए और ऐसे दबे हुमोंका समाज, 
बद्यपि सांधिक झक्तिसे युक्त हुआ, तो भी वह गुण्दोंकाछ्ा 
समाज द्ोगा भौर मानवताके शश्चस्तर पर उश्चका कुछ भी 
मूल्य नहीं होगा । यद्द कितना भशःपात है ? इसकछिय 
बेद कहता है कि-- 


श्रस्वेतमः प्राविशानि येड सं भूतिमु पासते । 


ब्यक्तिवाद और समाजवादँ' 


००+ मे 


ततो भूय इच ते तसो य उ संशृत्यां रताः ॥९॥ 
( बा० यजु० ४० ) 

“ जो ब्यक्तिस्वातंब्यके पुजारी हैं वे मघनश होते हैं भर 
जो संघटनाके कार्यमें रमठे हैं वे सी डससे अ्त्रिकदुःखर्मे गिरते 
हैं।' भर्थाव केवछ व्यक्तिस्वातश्यवाद जैप़ा बुरा है, वैसा 
क्षथवा उससे भी अधिक समराज्नसंघटनावाद मी घुरा है । 
इन दोनोंकी उपासना पृथरभावसे करनेवाले गिरते ही जाते 
हैं। यद्दांके वाक्य मनन करने योग्य हैं 

१ असंभूतिं उपाखते-- व्यक्तिभावके डपासक । 

२ संभूत्यां रता--- संघजीवनमें रमनेवाऊे । 

यहां भाव यह है % ( १) समाज संघटनाकी भोर 
दुरक्ष्य करके जो व्यक्तिक्रों पूण स्वातंत्य देते हैं बे गिरते 
हैं, वेसे ही ( २ ) जो समाज संघटित करनेमें ही रमते हैं, 
परंतु व्यक्ति विकासकोी भोर बिलकुछ ध्यान नहीं देते वे 
भी उससे अधिक गिरते हैं । एक द्वी मन्तव्यमें दक्तचित्त 
रहना भोर दूसरे मन्तब्यके विचारोंकी भोर नहीं जाना, 
यह क्षवस्था दोष बढानेवाली है। यद्द हृस वर्णनका तात्पय॑ 
है | भपनी पदतिका मनुष्य स्वीकार ओर प्रचार भी करे, 
परंतु दूपरी पद्धतिर्में यदि कोई गुण रहे तो उनका भी 
मलुष्य विचार करे यह भस्यंत झावश्यक है। हसलिये कहा 
है कि दूसरे पक्षका विछकुछ विचार न करनेवाले ओर भपने 
विचारमें द्वी र्मनेवाछे गिर जाते हैं। 

प्रत्येक पक्षमें कुछ न कुछ गण भी होते हैं और दोष भी 
होते हैं । इनका विचार करना' चाहिये भौर जहां जो गुण 
होगा, उसको बहांसे लेना चाहिये । हसछिये जगछे मैश्नमें 
कह है । | 

विशेष फल 
अन्यदेबाहुः संभवादन्यदाहुरसभवास्‌ । 

इते शुशक्रम धीराणां ये नस्तहिचचक्षिरे ॥१०॥ 

5 संघ शक्तिसे कुछ विशेष छाम होते हैं भोर ध्यक्ति- 
की स्वतेश्रवासे भी कुछ विकक्षण छाम दोते हैं। ऐसा 
इस उनसे सुनते जाये हैं कि, जो हमें इसका उपदेश देंते 
रदे। ? 

व्यक्तिस्वातेत्यका फल 
भर्थाद्‌ ब्यक्तिड़ी स्पतंत्रतासे कुछ विकक्षण छाम द्वोते हैं । 
व्यक्तिको खतत्रता देनेसे नेभकिक गुणोंक्ा विकास होता है, 


वैयाक्तिक प्रथरमफे राम 


गुणोंकी शरादि होनेसे विश्ेषीकरण दोशा है, आर्थाव 
व्यक्तिका व्यक्तिमत्व रहता झोर बढता है । यह झत्या 
वहयक भी है। ध्यक्तित को उन्नति व्यक्तित स्वतंत्र रही, भपने 
भविष्यके विषयमें सोचती रही, अपनी उद्बतिके लिये विशेष 
प्रथश्न करती रही, तो ही हो सकती है। यदि व्यक्ति गुकाम 
जैसी पराघीन ही रही, थदि घद कैदी जैसी झस्वतंत्र रही, तो 
डसकी उद्रति नहीं होगी । अर्थात्‌ ब्यक्तिके युणोंका विकास 
करनेझे छिये व्यक्तितको स्व्तत्रवा चाद्दिये । स्वतंश्नतासे गुणों 
का विकास होना संभवनीथ है 


संघटनाका प्रचण्ड सामरथ्यं 

इसी तरह संघटना करने से सांघिक बल भी प्राप्त होता 
है | मानवी उच्चतिके छिये व्यक्तित के गुणोंका विकास द्वोना 
झत्यंत क्षावश्यक है । उसी तरह सांघिक बछ भी बढ़ना 
चाद़िये । ऐसा दोनेसे दोनोंसे छाम द्वो सकते हैं कौर दोनों 
झोरकी जापत्तियाँ टालीं आ सकती हैं । दोनों आापत्तियां 
टल् जांय भौर दोनों छाम प्राप्त धों ऐसा करनेकी सूचना 
वेद यहां दे रद्दा है । इन दोनों का समन्वय बेदने केसा 
किया यद्द देखिये-- 

दोनोंका समन्वय 

सभूति च पिनाशं च यस्तद्वेदोभय सह । 

विनाशेन सुत्युं तीर्त्वा संभृत्याम्रतमइनुते ॥१२॥ 

“ संघभाव और व्यक्तिभाव इन दोनोंका समस्थय कर- 
नेसे छाभ होते हैं यह जो जानता है, वद्द व्यक्तिभावसे 
ब्यक्तिगत दु:ख दूर करके संघभावसे अमरत्व प्राप्त करता 
है। ” यह दोनोंके समन्वय का सुवर्णनियम वेदने मानवी 
उन्नतिके छिये दिया हे । 

अमरत्वकी प्राप्ति 

मनुष्य अमरत्व चाहता है, वह अमरत्व * सैभूति ' से 
ही मिल सकता है । 'संभूत्या अम्रुतत्व॑ अइनुते ' संघसे 
अमरत्य भराप्त होता है। ब्यक्ति कभी क्षमर होनेवाली नहीं 
है। व्यक्ति नेक यत्त करनेपर भी किसी न किसी समय 
अवश्य मर जायगो। पसिष्ठ, वामदेव, अब्रि, दुर्वासा, पतंजछी 
भादि सब ऋषिमुति मर गये हैं । धोंगाम्यास करनेवाले 
भी मर चुके हैं । इसाछिये ध्यक्ति को शृत्यु लगा ही है । 
ध्याक्िसे सृत्यु दूर दो सकक है भर्वात्‌ वैयफ़िक प्रयल्नसे 


(६) 


दीर्घायु प्राप्त की ज्ञा सकती है। परत यद्द झरीर घ्थायी 
नहीं रद्द सकता | कभी न कभी इतने मरना ही है। 
€ जपी तपी सब मर गये । मर गये जंदर जोगी । 
यद्द वास्तव स्थिति है। इस व्यक्तिमाव का ही नाम हस 
मंत्रमें ' विनाश ' रखा है | व्यक्ति विनाश को प्राप्त दोगी । 
व्यक्ति स्वये विनाशवान्‌ है । परंतु ( संभूत्या अस्त 
अझनुते) संघनीवन-सामुदायिक जीवन जीनेसे अमरत्व प्राप्त 
होता है । व्यक्ति मरनेवाली छोर घम्ुदाय अमर है । दिंदु- 
ब्यक्ति मरती है पर हिंदुसमाज अमर है । 


व्यक्तिवादी ब्यक्तिको अमरत्व देनेके प्रयत्न कर रहते हैं 
इसके लिये इन्होंने बढ़े अनुष्ठान किये हैं पर वे सब व्यर्थ 
हुए हैं। जो कभी सिद्ध द्वोना नहीं है उसके छिये उनका 
प्रयत्न है, वह कदापि सिद्ध नहीं दो सकेगा । 


वेयक्तिक प्रयत्नके लाभ 


पर व्यक्तिभावसे व्यक्तिका व्यक्तित्व सुरक्षित रह सकता 
है । जैसा स्नान करनेसे शरीर स्वच्छ होता है, स्वच्छता कर- 
नेसे शरीर नीरोग हो जाता है । भोजन करनेसे शरीर पुष्ट 
द्वोता है, व्यायाम करनेसे शरीरका बरू बढ जाता है । 
संच्या उपासना करनेसे अन्तःकरण की शान्ति सुस्थिर 
रह सकती है, जिससे दीर्घायु हो जाती है । इसका 
नाम है, रुत्युको तेरकर पार होना ( झृत्युं तीर्वा ) सुल्युको 
दूर करता । यद्द सब व्यक्तिभावकी व्यक्तिशः सेवा 
झुक्षुषा करनेसे ही दोता है। यह छाभ कोई कम नहीं है । 
ब्यक्ति मिरोग, दीरधजीवी, सुखी, हृष्टपुष्ट, आनंद प्रसन्न, 
कार्येक्षम, यशस्वी, पराक्रमी होनी चाहिये | ध्यक्तिभाव की 
उपासनासे ही यह होना संभव है। जहां न्यक्तिभाव की 
उपासना ठीक तरह नहीं होती, वहां व्यक्ति निबेल द्ोजाती 
है! ओर निकम्मी सिद्ध दो जाती है । ब्याकिके गुण विकप्तित 
होने चाहिये भोर ऐसी विकसित गुणोंवार्ती व्यक्ति सम्राज 
की सेवा करनेके लिये मिलनी चाहिये | निकम्मे मनुष्य हो 
गये तो वे समाजकी सेवा कैसी करेंगे ?! ओर समाज सेवा 
ठीक तरह न हुई तो समाज सुखी भी किस तरद्द होगा! 
खमर भी केसा होगा ? क्योंकि निर्वक्त व्यक्तियोंका समाज 
निर्बेक होगा और कोई दूसरा बकवान समाज उसको खा 
जञायगा। इसलिये व्याक आशिष्ट इंढिष्ट बिष्ठ दोनी 'बाहिये 
भर सद्भाषना से युक्त दोनी चाहिये । 


(१० ) 


ब्रह्मचर्याश्रम 
राष्टमें प्रथम आयुर्मे प्रत्येक व्यक्तिकों अपनी उन्नति कर- 
नेकी सुशिक्षा मिलनी चाहिये । ब्रह्मचर्याश्रम व्यक्तिका 
व्यक्तित्व विकसित करनेके लिये दी है। १९ या २४ वर्ष तक 
ब्यक्तिके अन्दर के गरुणोंका विकास किया जा सकता है। 
ऐसा प्रत्येक व्यक्तिको करना चाहिये । 


योगसाधन 
व्यक्तिमें शरीर, इन्द्रिय भोर भवयव हैं । योगके आसनों 
के व्यायामसे शरीरके प्रत्येक अवयव का उत्तम्र विकास होता 
है और रोग दूर करनेकी शक्ति शरीरमें बढ जाती है। यह कार्य 
सबसे प्रथम करने का है | इसके पश्चात्‌ प्राणायाम का अभ्यास 
दोता हैं। प्राणके आधारसे दी सब इंद्वियां ओर क्षवयव 
कार्य करते * हैं | दार्धिजावन शरीर के छिये प्राप्त दोना 
इस प्राणझक्तिके बल से द्वी द्वोनेवाली बात है । इसलिये 
जैसे आसन वैसे दी प्राणायाम व्यक्तिशः करनेके व्यायाम हैं। 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि यहद्द 
योगसाधन व्यक्तिके विकास के किये है । वैदिक धमके 
“ क्न्दर व्यक्तिके विकासका यद्द कार्यक्रम परिपुण है | वैदिक 
घने व्यक्तिविकास को ओर दुलेक्षय नहीं किया है। क्षासन 
व्यायामसे शरीर, प्राणायाम्से प्राणशक्ति,प्रत्याद्वारसे संयम्र, 
ध्यानघारणासे मनकी शक्ति ओर समाधि से निज भात्म- 
शक्ति विकसित द्वो जाती है। यह व्यक्तिकी ही डपासना 
है । ध्यक्तिकी परम उन्नति इस भनुष्ठानसे प्राप्त होती हैं । यह 
प्रत्येक व्यक्ति को करना भत्यंत भावश्यक भौर अनिवार्य भी 
है। वैदिक धर्म की यह व्यवस्था ऐसी व्यक्तिकी उम्नति पूर्ण 
रीतिसे करनेवाली है! 
योगानुष्ठानके प्रारंभमें ' यम और नियम ' कहे हैं। 
इनमें * यम ” सार्वजनिक जीवन के छिये हैं ओर नियम 
पैयक्तिक जीवन के लिये हैं ।इनमें प्रथम व्यक्तिकी उश्नतिके 
छिये नियम कैसे उपयोगी हैं यद्द देखिये- 


वेयक्तिक जीवन 
शोच-सम्तोष-तफ्-स्वाध्याय-इंशवरप्राणिधानानि 
नियमाः । ( योगदशेन ) 


शुद्धता पवित्रता, मनका सनन्‍्तोष, शीत उष्ण सहन करने 


व्याक्तेधाद और समाजबादे 


की श्ञक्ति, उत्तम प्रयोंका अध्ययन, भौर हंध्वरकी भक्ति ये 
नियम हैं । ये व्यक्तिकी डन्नतिके साधक हैं । शरीर की 
पवित्नता दोनेसे शरीर निरोग बनेगा, मनका संतोष रहनेसे 
मन उत्साह युक्त दो जाता है, ज्ञीत उचष्ण सहन करनेकी 
झक्ति बठनेसे रोग दूर द्वोते हैं, शरीरकी थकावट नहीं होती। 
उत्तम ग्रंथोंका पठन पाठन्‌ द्वोनेले उत्तम ज्ञान मिलता है 
जिससे जीवन सुधरता है, इंश्वरभाक से अपनी भासक्षाक्ति 
बढती है। हस तरह ये सब नियम वैयक्तिक भुणविकास के 
लिये हैं । 

योगसाधनमें वेयक्तिक सुघार का कार्यक्रम है । यह 
होना ही चाहिये। इस अनुष्ठानसे व्यक्ति उच्च द्योती है। 
उच्चत द्वोती है । ऐसी उन्नत और समर्थ बनी व्यक्ति पात्े- 
जनिक कार्य करनेके लिये तैयार की जाती है | इस तरदद उन्नत 
मनुध्यसे ही सार्वजनिक द्वितके कार्य अच्छी तरद बन 
सकते हैं । 


सावजनिक जीवन 


क्षत्र स्ावेजनिक जीवनके नियमोंका स्वरूप दोखिये- 
अध्विसा-सत्य-अस्तेय ब्रह्मचर्य-अपरियग्रहा 
यमाः।  (योगद्ैन ) 


ये सब यम सार्वजनिक जीवन वा आदश जनताके सामने 
रखते हैं । मनुष्यका सार्वजनिक जीवन इस आदछ के 
अनुकूछ दोना चादिये- 


१ अहिसा-सजुष्यके व्यवद्ारमें काया वाचा मन से 
शहिंसा प्रकट होनी चाहिये | भाईतसा निषेध करती है। घात 
पात नहीं करना चाहिये, परंतु प्रत्यक्ष दूसरोंका द्वित करना 
चाहिये । दूसरोंकी सद्दायता करनी चाहिये। दूसरोंका द्वेष 
नहीं करना चाहिये। 


२ सत्य- मनुष्यके व्यधहारमें सत्य रहना चाहिये । 
काया वाचा मनसे मनुष्य सत्यके अनुकूछ रहकर व्यवहार 
करे | दूसरोंके साथ व्यवद्वार करते समय अससके व्यवद्दारसे 
राम भी होता हो, तोेमी उस समय सत्य का ही पराउन 
करना चाहिये। 


३ अस्तेय- चोरी नहीं करनी चाहिये; 'घोरी करनेसे 


यूरापके वाद 


छाभ होता है ऐसा दीखता है, परंतु चोरका कभी कल्याण 
नहीं होता है । चोरी, काछाबाज्ञार, भिथ्या व्यवद्वार का 
स्वैधा त्याग करके मनुष्य उत्तम सरलता का च्यवद्यार 
करे । 


देखिये ' अहिसा, सत्य, अस्तेय ' ये मलुष्यके साव- 
जनिक व्यवद्ारके नियम कितने अच्छे हैं। हनसे मनुष्यका 
सामथ्ये बढता है। मनुष्यका आत्मा उन्नत होता है। ऐसा 
सनुष्य ही मानवी समाजका आदरश दो सकता है । यह 
सैभूतिके जीवनका आदर है। 


४ ब्रह्मचर्य- ' ब्रह्म ' लर्थाव्‌ बडी शक्ति प्राप्त करने के 
छिये जो ' चर्य “ अर्थात्‌ चार चछन और व्यवद्दार करना 
जावश्यक है, वैसे सद्यवहारका नाम ब्रद्मचय॑ है । समय 
बनने के, लिये आवश्यक श्रेष्ठ आचरण करनेका नाम ब्रह्मचर्य 
है। योग परिभाषामें ' ऊर्ध्वरेता ” बननेके अनुष्ठान को ब्रक्म- 
चर्य कहते हैं । विवाह पूर्व स्रीभोगका पूर्ण संयम कोर 
बिवाह द्ोनैंपर वैवाहिक नियमानुसार स्त्री संवध करनेका 
नाभ वह्बाचय है । यह सबकी विदित है। 


५ अपरिग्रह- अपने पास भोग्य पदार्थॉका अत्यधिक 
संग्रह करनेका नाम परिग्रह है। वेसा संग्रह अपने पासन 
रखनेका नाम * अपरिय्रद ! है। किसी एक व्यक्तिके पास 
क्षनंत भोग साधन इकटे दो गये, तो अन्‍य व्यक्तियां उन 
भोगोंसे वंचित रद्दती है । इस कारण ये वंचित व्यक्तियां 
उप्त परिग्रह करनेवालेका द्वेष करने रगती हैं। इस कारण 
विश्रमें विग्रद उत्पन्न होते हैं। छोटे परिमाणमें इनका नाम 
झगड़ा है और बडे परिमाण में इनको युद्ध कहते हैं। परि- 
ग्रह के कारण दी। ये युद्ध द्वोते हैं ॥ इर्सीकेय सोगोंका अत्य- 
घधिक संग्रद अपने एस करना उचित नहीं । कमसे 
कम अपने जीवन निर्वाद के लिये जितना अत्यंत क्षावश्यक 
है, उतना मनुष्य अपने पास रखे, इससे अ्रषिक ने रखे । 
इस मर्यादा का उल्लंघन कोईं न करे । सार्वजनिक झगड़े 
ओर युद्ध कम होनेके छिय्रे इस तरद् सनुष्य अपने भोयों- 
पर संयम रखे । 


ये पांच यम हैं । ये सा्वेज़निक जविन सुखदायी होनेके 
हिये अनुष्योके द्वारा पाछन करना झत्यंत लावश्यक हे। 
वैदिक घर्माठुसार सामाजिक जीवन कैछा द्ोना चाहिये, हस 


(११) 


प्रश्के उत्तरमें यह कह सकते हैं कि इन पांच यमोंकी पाठन 
करनेसे जैसा जीवन हो सकता है वैसा जीवन होना 
चाहिये । 

योगसाधनसे जैसा वैयक्तिक जीवन उच्च द्वोता है देसा 
ही सामुदायिक जीवन भी उच्चतर दो सकता है | 

वैयक्तिक जीवन और सामुदायिक्र जविव का यह उत्तम 
समन्वय है | इस समन्वयसे केवल वैयक्तिक स्वातंत््यसे जो 
दोष उत्पन्न द्वोते हैं वे सब दूर हो जाते हैं और वैयक्तिक 
उच्चतिसे जो छाभ होनेकी सेमावना है वे राम प्राप्त होते हैं। 
इसी तरद्द केवल सामाजिक संघटना करनेवालके प्रयत्नोंसे 
व्यक्ति दब जानेकी संभावना द्ोती है वह भी इससे दूर 
होती है और मनुष्यके सामुदायिक जीवन का सुधार द्वोनेसे 
अर्न॑त काम द्ोते हैं। इस कारण इस समस्वय से इन दोनों 
जविनोंके दोष दूर द्वो जाते हैं और गुण ही मिलते हैं. यह 
यहां पाठक जानें । इसका तात्पर्य यह है कि केवल व्यक्ति 
स्वतंत्रतावाद जैसा हानिकारक है वैसा ही केवल समाजवाद 
भी द्वानिकारक है। पर दोनोंका समन्वय लाभकारी है। 

हमें तो व्यक्तिकी भी उन्नति होनी चादिये और समाज 
भी सुसंर्घटित होना चाहिये | ये दोनों जिससे साध्य होंगे 
वह जीवन की व्यवस्था हसें चाहिये। व्यक्षित की स्वतंत्रता 
बढाकर समाज संघटनाको द्वानि पहुंचाना जैसा योग्य नहीं है, 
वैसा ही समाज संघटना से प्रचण्ड बल प्राप्त करने के लिये 
ब्यक्तिको निर्जीव यंत्र बनाना भी इृष्ट नहीं हे । केवक 
किसी एक ही पक्षका स्वीकार करनेसे जो द्वानि द्वोती है वद्द 
समन्वयसे बहती, चाहिये । 

यूरोपके वाद 

यूरोपमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद क्षादि अनेक 
बाद उत्पस्न हुए हैं । उनको भारतीयों का वैदिक घमेका 
सिद्धान्त विदित नहीं है । विराट पुरुषके देदमें स्वेत्र ध्यापक 
एक हीं जीवन हे । यहद्द व्रिराट पुरुषका देंद् यह “ सब विश्व * 
ही है। इसमें सु चन्द्र पृथ्वी पद्चु पक्षी मानव आदि सब 
सामीछत हैं । परृथ्वीके ऊपर भी विराट पुरुष का ही एक 
अखण्ड जोर अध्वितीय एकरस जाँवन व्याप रहा है | इस 
लिये यद्वां व्यक्ति दूसरी व्यक्तिसे सर्वधा प्रथक्ू नहीं है। 
सब विराद पुरुषके एक जाँवन में दी/ सीमझित हैं। सब इस 


(१९ ) 


विराट्‌ पुरुषके देहके क्षण भोर अवयव हैं । यहां क्षवयव 
झोर क्षवयवी का संबंध है। यही सेव जानना योग्य है । 
अंग और अंगी 

शरीरमें देखिये इस एक झरीरमें इंद्रियों और क्षवयवों 
में सबमें व्याप्त रहनेवाला एक ही जीवन है । यद्द एक 
जीवन है ऐसा मानकर द्वी यहां के इंद्रिय व्यवद्दार होने 
चआादिये । यद्यपि प्रत्येक इन्द्रियमें अनेक अणुजीब रहते हैं 
और वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, तथापि वह इन्द्रिय 
असखण्ड शरीरका एक भाग है | इसलिये शरीरका एक अंश 
है ऐसा मानकर ही व्यवहार करना चाहिये। 


इसी तरह राष्टरमें व्यक्ति का ब्यवद्वार वह व्यक्ति राष्ट का 
अंग है ऐसा मानकर ही द्वोना योग्य है। यह खंग-झंगी 
सर्बंध किस तरद्द वेदने बताया है यद्द देखिये- 


यस्य सूर्यश्चश्षुअन्द्रमाइच पुनर्णयः । 
अग्नि यहचक्र आस्य॑ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ 
क्षथवे, १०७३३ 


“जिसका सूर्य चक्षु है, पुनः पुनः नया नया बननेवाली 
चन्द्रमा भी जिसका भांख है, भ्रप्ति जिसका मुख है, 
उस ज्येष्ठ ब्रक्ष के लिय नमस्कार हे ।' सू्यचन्द जिसके भांख 
हैं और अम्ति जिसका भुख है वद्द ज़्येष्ठ अह्म है । जिस 
तरह मलुष्यके शरीरम आंखों कानों में तथा हाथों पावोंमें 
शरीरका एक द्वी जीवन संचरित होता है, उसी तरद्द इस 
विश्वमें परमात्माका, ज्येष्ठ ब्रह्मका जीवनरस संचरित हो 
रहा है। इसी तरह और भी वर्णन है- 


यास्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष धोर्यस्मिश्नष्याहिता । 
यत्राप्मिथन्द्रमाः सूर्या वातास्तिष्ठन्त्यापिताः ॥ १२१ 
यस्य त्रयर्खिशद्देवा अंगे सवे समाहिताः॥ १३ ॥ 
समुद्री यस्य नाउथः पुरुषेईधि समाहिताः ॥ १५॥ 
यस्य चतस्रः प्रादिशों नाड्यस्तिष्ठान्ति प्रथमाः ॥ १६।॥। 
यस्य दिरो वेश्वानरः चक्षुरद्धिरसो 5 भवन । 

अंगानि यस्‍्य यातवः स्केर्म ते बूदि ० ॥ १८॥ 
यस्य भ्रयर्खिशदेवा अंगे गाता विभेजिरे । २७ ॥ 
यस्य भूमि: प्रधान्तरिक्षमुतोदरम्‌। 

दिव॑ यश्चके मूर्घानं तसमे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१२॥ 


व्यक्तिवाद और समाजवाद 


यस्य वातः प्राणापानों चक्तुरा्षिरलोउभवन । 
दिशो यश्चके प्रह्वानी स्तस्मे ज्येष्टाय जहणे नमः ॥ २४ 
क्षयव १० । ७ 

* जिसमें भूमि भन्तरिक्ष, थु, भ्प्ति, चन्त्रमा, यूये और 
चायु समर्पित हुए हैं । जिसके अवयवों में तैतीस देवता हैं । 
समुद्रको मिलनेवाली नदियां जिसके शरीरकी नाडियां 
हैं। चारों दिशाएं जिसकी नाडियां हें । जिसका सिर 
वैश्वानर ्प्रि है, अंगिरस जिसके आंख बने हैं” सब प्राणी 
अथवा गतिमान ( यातवः ) पदार्थ जिसके शरीरके अवयव 
हैं। जिसके शरीरके अवययों में पेंतिस देवताएं विभकत 
होकर रही हैं । भूमि जिसके पांव, अन्तरिक्ष जिसका उदर 
है, थ्॒ जिसका सिर है उस श्रेष्ठ श्रह्मके छिये मेरा नमस्कार 
है। बायु जिसके प्राण और अपान है, अंगिरस जिसके 
आंख हैं, दिशाएं जिसके ज्ञान देनेवाले ओ्रोत्र हैं, उस ज्येष् 
ब्रक्धके लिये प्रणाम हो। * 

ज्येष्ठ बह्ाका विश्वरूप 

इस वर्णन में ज्येष्ठ अह्मका यह विश्वरूप देह है यद स्पष्ट 
हुआ है। ज्येष्ठ झह्मका जीवन इस विश्वर्में सर्वत्र संचरित द्वो 
रहा है यह्द यहां स्पष्ट द्वोता है । संपूर्ण विश्व ज्येष्ठ ब्रह्मके 
जीवनसे अनुप्राणित हुआ है | इसी तरह भौर भी वर्णन 
है वह भी यदां देखिये-- 


सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्नपात्‌ ! 

स भूमि विश्वतो वृत्वापत्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥ १॥ 

ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कुतः । 

ऊरू तदस्थ यद्वैश्य- पद्धयां शूद्रोौउजायत 

क्र १० । ९०, घा-य-३१ 

हजारें सिरोंवाछा, हजारों क्ांखोंवाछा और इजारों 
पांबोंवाछा एक पुरुष -विराट्‌ पुरुष - है वह भूमि के चारों 
झोर दसा हे और वह बाहर भी है। श्ाद्वण उसके सिर हैं, 
क्षत्रिय उसके बाहु हैं, वैश्य उसकी जांघें हैं भौर भूत 
उसके पांव हैं। इस वर्णन से तो स्पष्ट हो गया कि जिसके 
शरीरमें सिर, आंख, कान, दाथ, पेट, पांव ये हजारों हैं ऐसा 
एक विराट पुरुष हे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धात़् ये 
उसके सिर बाहु पेट भौर पांव हैं। भर्थाद दजारों आाक्षणों- 
के सिर उसके सिर हैं, दइलारों क्षत्रियों के गाहू इसके 


स्थूल रष्टिसे भिन्न 


बाहु हैं, दजारों वैद्य ये उसके पेंट तथा जंधाएं हैं. भर 
इजारों झूद्ध ये उसके पांच हैं | यदि बाह्ण -क्षत्रिय - 
वैद्य -शूत्र निषाद ये उसके करीरके क्वयव हैं तब तो 
निश्चय ही हे कि उसका जीवन रस इन सबमें संचरित हो 
रहा है जोर ये सब मिलकर उसका शरीर -उसका पुक ही 
शरीर हुभा है। 

सब प्राणी मिलकर विराट पुरुष एक हे यह वैदिक 
कल्पना सब से प्रथम समझें क्षानी चाहिये, तब 
वैदिक घमका व्यवहार शास्त्र समझमें आसकता है | 

आाद्वाण क्षत्रिय वैश्य झुद निषाद ये पंचजन मिछकर एक 
विदाट्‌ पुरुषका विशारू देह है भर यह सब मिझकर एक 
ही वेद है । यह एकत्व देखना चाहिये। भोर यही समझना 
चादिये । 


व्यक्तिसत्ता मारी नहीं हैं 

यदांका एक जीवन है ऐसा कददनेसे प्रस्येक व्यक्तिका 
व्यक्तित्व मारा नद्ीं जाता यह विशेषता यहां है । मिस तरद 
मनुष्यके एक शरीरमें करोड़ों भणुजीब रददते हैं ओर उनमेंसे 
प्रत्येक भणुजीव स्वतंत्र रीतिसे जन्मता रहता ओर मरता 
है। ऐसा प्रस्येक जीव स्वतेश्र रहने पर भी, इन करोड़ों अणु- 
जीवोमें एक श्रेष्ठ आत्माकी शक्ति एक रस व्याप रही है भोर 
डन करोड़ों अणुजीयोंको अनुप्राणित कर रद्दी है। ठीक उस 
तरह ब्राह्मण क्षश्रिय वेश्य झद्र निषाद हजारों लाखों 
भौर करोड़ों की संख्या में हैं, इनमें से प्रस्येक स्वत॑न्न रीतिसे 
जम्मता, रहता भोर मरता है, अतः प्रत्येक स्वतत्र है, तथापि 
इनमें एक विराट आध्माकी शक्ति एक रस व्याप रही है 
और उन करोड़ों मनुष्योंको अनुप्राणित कर रही है । 

इस तरद्द अत्येक जीव स्वतत्र है, परंतु समष्टिकी जीवन 
इृ्ीसे बह पुक है । विभक्त होता छुआ अविभक्त है। स्वतंत्र 
होता हुआ एक जीवन में बंधा है। प्रत्येक स्वतेत्न द्ोनेपर 
भी उसमें सामूहिक एकता है यद्दी यहां समझनेवाली तथा 
मननसे जानने योग्य और मुझय बात है । 


में स्वतन्त्र है 
अपने श्रीरमें देखिये, प्रत्येक मनुष्य कद्दता है कि में 
एक ब्यक्ति हूं, मुझमें नावात्थ नहीं हे। यह प्रत्येक का अजु- 
भव है । तभापरि एक ब्यक्तिके एक शरीरमें करोदों अजुजीव 


(१३) 


हैं ओर उन जीचोंसें से प्रत्येक कहता होगा कि में स्वतैत्र 
हूं । प्रत्येक स्वतंत्र तो है, परंतु उसमें एक जीवास्माका जीवन 
झनुप्राणित हो रहा है। इसी तरद्द एथ्वीपरके करोड़ों मानवों 
में विराट पुरुष का शखण्ड एक रस जीवन अनुप्राणित द्वो 
रह्य है। यह विराट पुरुषकी दृश्टिसे एकता है, विराट्‌ पुरुष 
की दृष्टिसे यहां नानात्व नहीं है । परंतु जीव झरीर की 
इृश्टिसे यद्दां नानात्व है | 
मनुष्यके तीन देह 

यह नानात्वमें पुकत्व और एकत्व में नानात्व कैसा होता 
है वद्द देखिये + मनुष्यके स्थूछ, सूक्ष्म भौर कारण ये देद्द 
हैं। कई तत्वज्ञानी महाकारण देह भी भौर एक है ऐसा 
मानते हैं | स्थूल भौर सूक्ष्म देह प्रत्येक के विभिज्न हैं झोर 
कारण देहकी दृष्टिसे सबकी एकता है क्योंकि कारण देद 
सबका एक है। अतः स्थूल देद्द की दश्टिसे विभिन्नता और 
कारण देद्दकी दृष्टीसे अमिन्‍नता यहां दै। कारण देह सबका 
एक दै यद सब शास्रों का सिद्धान्त है और प्रत्येक का स्यूछ 
देह भिन्न है यद्द प्रत्येक का अनुभव दे | इस तरद एकत्व 
और भिन्नत्व की व्यवस्था है । यही ज्ञान ब्यक्तिवाद भोर 
समष्टिवाद की व्यवस्था क्थवा समन्वय करनेसें सद्दायता 
करनेवाला है । 

स्थूल हृष्टिसे मिन्न ओर 
कारण दृष्टिसे एक 

इस तात्विक विवरणसे इस बातकी सिद्धता हुईं कि 
मनुष्य स्थूल शरीरकी दृष्टिसे स्वतंत्र है, तथापि कारण 
शरीरकी दृष्टिसे सब मानवोंकी एकता दै। 

इसलिये प्रत्येक सनुष्य स्व॒तत्र भी दे क्षौर उनका समूह 
सामूद्दिक दइश्टिसे एक भी है । 

प्रत्येक मनुष्य स्थूछ शरीरकी दाप्टिसे व्यक्तिशः स्वतंत्र 
है, परंतु कारण शरीरकी दृष्टिसे सब मानव पक हं। इससे 
अपने मानवी व्यवद्यारसें क्या परिणाम हो सकता है, वद 
देखना चाहिये । 

स्थूल देहका संबंध स्नान खान पान से रहता है। इस 
विषयमं प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है ऐसा मानकर ही व्यवद्दार 
होना चाहिये । प्रत्येक के छिये स्नान, भोजन, रहन, सहन, 
ब्यायाम, आराम ऊादि स्थूछः क्षरीर की आवश्यकताएं 


(१४ 


मिलनी चाहिये। मनुष्यके शरीर की क्लावश्यकताके अनुरूप 
भोजनादिकी व्यवस्था उसको भाप्त होनी चाहिये । भर्थात्‌ 
बाछक तरुण बृद्ध, तथा प्रयासका कार्य करनेवाले तथा बेंढे 
रहनेवा ले के किये एक ही भोजन उपयोगी नहीं होता । इस 
डिये यह व्यक्तिगत झावश्यक्रतानुरूप ही भोजनादि द्ोना 
योग्य है 


स्थूल भौर सूक्ष्म देह प्रत्येकका ए्थक्‌ एथक्‌ है । इसकी 
क्षावश्यकताएं सामूद्विक नहीं हो सकती । प्रत्येक को विद्या- 
ध्ययन स्वतेत्रतासे करना चाहिये, श्ानविज्ञान प्रत्येक को 
स्वतंत्रतासे प्राप्त करना चाहिये। शरीरकी स्वच्छता, मनकी 
पविश्नता, विचारोंकी झुद्धता के लिये प्रत्येक को व्यक्तिदा: 
ही यत्न करना चाहिये । इस तरह वेयक्तिक उन्‍नतिके छिये 
यत्न करना प्रत्येक ब्यक्तिकें लिथि आवश्यक है। ज्यक्तिको 
दबाकर उश्की उन्नतिके प्रयत्न में हस्तक्षेप करना किसीकों 
योग्य नहीं है। वैयक्तिक जीवन की भर्यादा यह है । प्रत्येक 
ब्योक्तिको इस मर्यादामें रहकर अपने जीवन की उच्चता 
प्राप्त करनी चाहिये ) यह स्थूछ झरीर और सृक्म शरीरकी 
की सुस्थितिकी बात है। प्रत्येक को इस विषयमें स्वतंत्रता 
से अपनी उन्नतिके छिये यत्न करना चाहिये । इस तरह 
व्यक्तिश; प्रयत्न हुए, व्यक्तिकी उन्नति हुईं, ठो इसके 
पइचात्‌ व्यक्तिकी शक्तियां किस प्रयोजनके लिये छरूगनी 
चाहिये । वह्द प्रयोजन सावेजनिक सेवा है । 


जनता की सेवा 


ध्यक्ति क्ैंग है भोर समाज अगी है। भंग की उन्नति 
होने पर उस प्यक्तिकी शक्तिसे समाजकी सेवा होनी 
चाहिये | मान लीजिये कि व्यक्तिने अपने स्वतंत्र प्रयस्नों 
के ट्वारा ज्ञान, वछ, धन लोर कर्म करनेकी कुशलता प्राप्त 
की ; इतना होनेके पश्चात्‌ उस व्यक्तिने समाज के छिये 
कुछ भी नहीं किया | तो उस समाज की आनन्द प्रसच्चता 
नहीं दोगी । बद्ध समाज उस कारण दुःखी ही रहेगा। 
अनेक सुयोग्य उन्नत हुए मानवोंकी सेवा से ही जनता 
सुख को प्राप्त कर सकती दे । संपू्ण सम्राजको आनन्द 
प्रसन्न अवस्थासें रखना दी मानवी उन्नति का अन्तिम ध्येय 
है । यद्द तब साध्य हो सकता है कि जिस सूमय परम 
उन्नतिको प्राप्त हुई ब्यक्तियां समाज को सेवा के छिये 


व्याक्तियाद और समाजवाद 


अपने आपको भ्रप॑ण करें | समाज की उन्नति की कुछ बातें 
निश्चित हुई हैं- 


आदशे समप्ताज 
१ समाज में पूणे निर्मेयता स्थिर द्वोनी 'चाहिये, किसी 
तरह क्दीसे भी भय नहीं होना चाहिये, ( न तन्न भर्य ) 
२ समाज में बालसृत्यु, अपरुत्यु, रोग आदिका भय नहीं 
रहना चाहिये, ( न सृत्युः ) 
३ समाज में अतिदीर्घ आयुवाले पुरुष अच्छी शारीरिक 
अवस्था में रहने चाहिये, (न्न जरा ) 


४ खान पान के कषच्छे पौष्टिक और भआरोग्यवर्धक पदार्थ 
प्रत्येक को जितने चाहिये उतने प्राप्त होने चाहिये । खान- 
पान के कष्ट नहीं होने चाहिये, ( न अद्यानाया-पपासे » 

५ समाज आनन्द प्रसक्ष सुदृद बलवान नीरोग और 
पुरुषाथी होना चाहिये ( शोकातिगो मोदते ) 

समाज में ये बातें स्थिर होनी चाहिये । कोई मनुष्य 
इनसे वंचित नहीं रहना चाहिये । यह तब हो सकता दै 
कि जब समाजकी सेवा द्वोती रहें और उसको करनेवाले 
श्रष्ठ योग्यतावाले पुरुष पर्याप्त संख्यामें मिर्े । राष्ट्र में केवल 
श्रेष्य पुरुष रहने से ही काये नहीं चछेगा, परंतु उन श्रेष्ठ 
पुरुषों के द्वारा राष्रकी अखण्ड सेवा होनी चाहिये तब वहद 
राष्ट्र सुखी दो सकेगा । 

स्थूछ शरीर तथा सूक्ष्म द्रीर प्रत्येक मनुष्यके छिये 
वृथक्‌ पृथक्‌ है इस द्वेतु से इन दोनों शरीरोंकी शक्ति- 
योंका विकास करनेके छिये प्रत्येक मनुष्यको स्वात्तैध्य 
मिलना चाहिये | इस स्वातंत्य से वह अपने दोनों शरीरों- 
को पूण विकसित करें | यह उसका विकास होने पर वह 
विकसित मनुध्य अपने विकसित सामथ्यंका उपयोग समाज 
की शक्ति बढ़ानेके लिग्रे तथा पूर्वोक्त पांच प्रकारकी 
उदश्वतियाँ करने के लिये करें, यद्ध इसलिये कि सबका 
कारण शरीर एक है, सब मानव समाज का एक द्वी कारण 
शरीर है । इसलिय जब तक मानवसमाज पूर्ण उन्नत नहीं 
रद्दता, परंतु छोटे छोटे अपने गुट बनाकर परस्पर स्पर्धा और 
युद्ध करता रहेगा, तब तक इस समान के दुःख दूर नहीं 
होंगे। इस समय मानवोंके ऐसे गुट बने हैं भोर वे झगड़े 
बढ़ा रहे हैं। यद्द नहीं होना चादिये । 


समस्वयसे शाप्वत सुख 


चार वर्ण और चार आश्रम 


मानव समाजमसें छोटे छोटे गुट हों, पर वे एक ध्येय की 
पूर्ति के छिये कार्य करते जांय । जैसे आयों में आह्ाण, 
क्षत्रिय, वेशय, झाद्ट ये चार वर्ण हैं । ये चार रहन सद्दनसे 
यद्यपि पृथक थे तथापि इनका ध्येय एक ही था । एक 
कार्य के लिये यत्न करते थे | जिस तरह एक शारीरमें श्ञान- 
प्रहण करनेवाछ्ा सिर, संरक्षण करनेवाले बाहु, रक्त तैयार 
करके शरीरका पोषण करने के छिये पेट भौर कम करने के 
छिये पाँव हैं। वैसे ही ज्ञानका प्रचार करने के लिये शानी 
ब्राह्मण, संरक्षण करनेवाले क्षत्रिय, धन धान्यसे पोषण 
करनेवाले बेश्य और कममें कुशक श्ूद्र थे चार वर्ण राष्ट्र में 
हैं । व्यक्ति के शरीरके गुण विकसित होकर ये वर्णे बने 
हैं। इसलिये एक मनुष्य के अन्दरके ये चार गुण जिस 
तरह एक दूसरे को मारक नहीं होते, उसी तरह ये चारों 
गुणी जन राष्ट्र के लिये पोषक दी द्वोते हैं । अतः ये गुट 
सहायक होते हैं । 

ऐसे ये गुट सद्दाय्य करनेवाले हैं। परंतु स्पर्धा करने- 
बाले गुट सुखका नाश करते हैं, संद्वार भी करते हैं। 
इसलिये चार वणे आयोौके समाज की शक्ति बढ़ाते रद्दे थे । 
भोर वैसे भाज हों तो जिस समाज सें वे होंगे उसकी 
शक्ति वे बढाते ही रहेंगे। इसी तरह भाश्रम चार हैं. भौर 
वे सभी सद्यायक ही हैं। 


सामाजिक उन्नति 

कारण शरीरने सब मानवोंकों बांध रखा है। इसलिये 
मानव समाज की एकता स्वीकार करके अपना कार्यक्रम 
करना चादिये । यह मानव समाज छंगी है श्लोर एक एक 
व्यक्ति उसके क्षेग हैं । ब्यक्तिकी इतिकतंव्यता समाजकी 
उन्नतिके छिय्रे अपना समपंण करना है। क्षेग को इतिकर्त- 
ब्यता क्षगीकी उच्धतिमें अपना कतंव्य करना है। इसी तरद्द 
एक सानव व्यक्तिकी इंतिकर्तब्यता मानवसमाज की पूर्वोक्त 
प्रकार उच्चति करनेसें अपनी शक्तियों का -समपेण 
करनेमें है । 

असंभूति शोर संभूतिका यह संबंध है, व्यक्ति समष्टिका 
यह भेर हैं । व्यक्तिवाद और समाजबाद का यह 
समन्यय है । 


(१५) 


असंभूतिसे व्यक्ति के दुःख दूर होते हैं भौर संयूतिसे 
समाज अमर द्वोता है। यह जो पूर्वोक्त मंत्रका कबन हे। 
उसका ऐसा अनुभव देखा जा सकता है । 


तरबोंका अज्ञान े 

युरोप अमेरिका निवासी मनुष्योंकों प्रत्येक ध्यक्तिके 
अन्दर तीन शरीर हैं, वे स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर और 
कारण शरीर हैं। इनमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रत्येक 
व्यक्तिके पृथक्‌ एथक्‌ हैं और कारण शरीर सब मानवोंका एक 
है। इस आय तत्वज्ञानको ये यूरोपवासी जानते ह्वी नहीं । 
वे समझते हैं कि यहां मनुष्य हैं और उनका मानव समाज 
है। ब्यक्ति स्वातंभ्यवादी ब्यक्तिको पूर्ण स्वतत्र करना 
चाहते हैं, भर ये समाजसघटना का नाश करते हैं। समाज- 
वादी समाजसंघटना करके मानव समाजकों विशेष ब्ररवान 
बनानेका यत्न करके अपना संघबछ बढाने के लिग्रे व्यक्तिकी 
स्वर्तत्रताकों नष्ट करके मनुष्यको केवल एक जीवित यंत्र 
बनाते हैं। 


दुःखका कारण 

इनमें अ्न्यान्य मत मतांतर संमिलित हैं। ये मतवाले एक 
दूसरेका द्वेष करके दूसरेका पूर्ण नाश करके स्वयं स्थायी 
रहनेके हच्छुक हैं । इन अगडोंके कारण मानव समाज युद्धों- 
की अ्प्नि से जल रद्दा है जोर दुःखी हो रहा है। 

समन्वयसे शाश्वत सुख 

ऐसी श्रवस्थामें यह वेदिक धमेका सिद्धान्त यदि उनके 
समझसें आजायगा, कि स्थूर सूक्ष्म शरीरके क्षेत्रतक मनुष्य 
व्यक्तित स्वातज्यका भोंग कर सकता है, परंतु कारण शरीरके 
क्षेत्र में मानव समाज स्वभावतः एक अभिन्न क्नन्‍्य तथा 
अखंड है इसलिये उस समूद्द का द्वित करनेके ।लिये मानव 
च्यक्तिको अपनी शक्तियों का समर्पण करता चाहिये । हस 
तरह व्यक्तिवाद भोर समाजवाद का समन्वय वेदिक धर्मने 
किया है झौर वद्द सत्य तस्‍््वज्ञान की बुनियाद पर किया है 
अतः यह सुख देनेवाला दै। 

युरोप अमेरिकाके लोग यह समझें तो उनके झगड़े 
दूर होंगे जौर उनकी शक्ति मानदी उन्नति करनेम्ें छग 
जायगी भौर निःसंदेह विश्वका कल्वाण होगा। 

यह सत्य सनातन तक्वशान भारतीय भायोके वात है । 


(१६ ) 


व्याक्ियाद और समाजबाद 


परंतु ये भी यूरोपके ही मार्योंसे जा रद्दे हैँ । क्ः इनको हमें भपने वेयक्तिक और सामुदायिक भाजरण में लाना 


भी यद्द आये तस्वज्ञान समझाना चादिये। 
सेभूति ओर असंभूति इव दोनोंका समन्वय द्वितकारी 


चाहिये । 


विधादोंसे संतप्त हुए भगत को सच्ची छान्तिका बद्द 


है। इसकिये ध्यक्तिभावसे ब्यक्तिके दुःख दूर करो लौर वेद॒का सन्देश है । जो इसको अपनायेंगे, वे आनन्दमय 
संघभावसे अमरत्वको प्राप्त करो | इस तरद का समत्वय दी. प्रसन्नतायुक्त शास्ति प्राप्त करेंगे । _ 


र्ड 


>>» २कं3९9+०-- 


प्रश्न 


६ ब्यक्तियादका स्वरूप क्‍या है ! 


२ समाजवाद का वर्णन करो ? 
३ साम्यवाद किसे कद्दते हैं ? कौर राष्ट्रीय समाजवाद 
क्या है?! हि 
8 ' मम-सत्ये ' क्या है ? 
५ * मम-सत्यं ' में छोग क्‍या करते हैं 
६ प्रभु किसकी सहायता करता है १ 
७ यज्ञका क्‍या लक्षण भौर फल क्या है ! 
« व्यक्ति स्वातैश्यका क्या परिणाम छेता है ! 
९ समाजवाद का सिद्धान्त क्या है 
१० दयक्तिवाद ओर समाजवादके हानि और छाभ क्या द 
११ व्यक्ति किस तरह समाजके आधारसे रहती है? 
१२ जगत्‌ क्षोर जगतीका संबंध क्‍या है ! 
१३ सेभूति भौर अर्सभूतिका अर्थ क्या है ? इनके पयोय 
शब्द कोनसे हैं ? 
१४ संभूति भौर असंमूतिमें रमनेवाोंका अधःपतन 
कैसे द्वोता है ! 
4७ अपने शरीरकी छणा मनुष्यको क्यों द्वोती है ? 
१६ कौन अन्य भनुष्योसे संपके छोड़ता और एकास्तमें 
द्वी रहता दै ! 
३७ ब्रद्मसये और संन्यास कौन पसंद करते हैं ? 
१८ विभेदोंकी व्ाद्दि भौर सामूद्िक निर्वछता कहां होती है ! 
१९ केवल सेबटनाके भक्तोंका परिणाम स्या होता हैं ? 
२० मानवताकी ह्वानि किस कारण होती है. और उसको 
टाकनेफा उपाय क्या है?“ 


२१ संभूति असंभूतिमें समन्वय कैसा होगा 

२२ कमरत्वकी प्राप्ति कैसी द्वोती दै ? 

२३ क्‍या कभी व्यक्ति अमर हो सकती है ? 

२४ वैयक्तिक प्रयत्नोंसे किस तरद्द दुःख दूर होंगे! यह 
उदाहरणोंसे सिद्ध करो । 

२५ योगसाधन, वैयक्तिक है या सामुदायिक ? या दोनों 

२६ सार्वजनिक जीवन में योगसाधन कौनस! है ! 

२७ अपरिप्रह का क्षर्थ क्या भोर इससे छाम कोमसा 
होता है? 

२८ जंग अंगी संबंध कैसा है ! 

२९ विश्वरूप किसका रूप है ? 

३० ज्येष्ठ अक्ञका रूप कोनछा दे ? 

३१ आाद्वाण क्षत्रिय वैश्य झूद्र ये विराट पुरुष के कौनसे 
अवयव * हैं ? 

३२ विश्वजीवन एक कैसा है 

३३ क्‍या व्यक्तिससा मारनी है अथवा सुरक्षित रखनी है ! 

३४ व्यक्ति कद्दांतक स्वतंत्र है ? 

३५ मलुष्यके देह क्रितने हैं? उनसें वैयक्तिक देह कितने 
और सामुदाधिक कितने ? हे 

३६ मेदोंतें असेद और अभेदोर्में मद किस तरह है! 

३७ ध्यक्तिको सावेजनिक सेवा क्‍यों करना चाहिये ! 

३८ आददी सम्ाजमें कौनसे छक्षण होते हैं ! 

३९ चार वर्णों कोर चार भाश्नमोंके कम कोनसे हैं ! और 
उनसे कौनसे लाभ होते हैं ! 
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( सर्वत्र ऋग्वेदे सलममण्डलरूस्य वसिष्ठ ऋषिः ) 


+-+-+-मन-_222007फ-०७----+८ 
७११३ ( मैत्रावर्रणवेस्िष्ठ' | अभि : ) आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता 
पाहि नो अ्ने रक्षसो अजुशत्‌ पाहि धूर्तेरररुषो.. मादयस्ताम्‌॥ 
अघायो, । १३४८-११ (गराथिनों विश्वामित्र: ) ( ८ तिथों देव्य' 
१३६१५ ( कप्वी घौरः । अग्नि; ) सरखतीका भारक्ष', ९ त्वष्टा १० वनस्पति; ११ 
पाहि नों अप्ने रक्षसः, पाहि धूर्तेरराव्णः । खाहाकृतथः ) 
७ ११० ( अप्ति। ) ( तथैव समानाः ) 


नृ में बह्माण्यम उच्छशाधि त्व॑ं देव मधवद्धयः सुपृद । 
राती साम्ोभयास आ ते यूय पात स्वस्तिमिः सदा नश॥ 
७१९५ ( सर्वः पुनरुक्तः | अम्रिः ) 
७१४१० ( अग्नि: ) 
यूयें पात स्वस्तिभिः सदा नः 
( एकोनाशीतिवार पुनरुक्तः सप्तमें मेडले ) 
७।१।४--- ( इन्म' समिद्धोंउमिः ) 
प्र वृश्चते नमसा बहिरमो | 
६॥११५--( बाहस्पत्मो भरद्ाजः । अम्निः ) 


७ १११-- ( इध्म' समिद्धोडम्निा ) 

इन्द्रेण देवे सरथं तुरेमिः । 
३॥8।११-- ( गाथिनों विश्वामित्र। । खाह्दाकृतयः ) 
इन्द्रेण देचेः सरथ तुरेमिः । 
५|११३-- ( सुतंभर आत्रिय। । अमिः ) 
इन्द्रण देवेः सरथे बहिंषि। 
१७।१५।१०- ( झंखो यामायनः । पितर. ) 
इन्द्रेण देवे' सरथ दधानाः । 


बुद्ध ह यज्षमसा | »२॥११- ( इ'्मः समिद्दो5प्रिवाँ ) 
3॥१६-- ( इष्मः समिद्धोडमिर्वा ) खाहा दधा अग्भृता मादयन्ताम । 
उषासानक्ता खुद॒ुघव चेनु। ३।४।११- (€ गाथिनों विश्वामित्र; | खाद्मइतय ) 
११८६॥४-- ( अगस्थों मेत्रावरणिः॥ विश्वेदवा। ) खाहा देवा अमृता माद्यन्ताम्‌ | 
उपासानक्ता सुदुधेय घेनुः । १०॥७०११-- ( सुमित्रेी। वाब्ययबः । खाहाइुतयः ) 
७१८-११-- ( अप्लि. ) खाद्दा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ । 


पी. 


आ भारती भारतीमिः सजोषा इत्डा देवैमेनुष्ये- ७३२-- ( अम्रि. ) 

भिरप्लिः । सरस्वती सारस्वतेभिर्बाक तिल्नो आदस्य बातो अनु वाति शाचिः। 
देवीबेहिरेदू सदन्तु ॥ तन्नस्तुरीपमध पोष- 
यित्ठु देव त्वए्टविरराणः स्यस्थ। यतों बीरः 
कमेण्य। झुदक्षो युक्तम्रवा जायते देवकामः ॥ 
चनस्पते5व खजोप देवानप्लिहविः शामिता सूद- * रैरि- ( *ि' ) हे 

याति । सेदु होता खत्यतरों यज्ञाति यथा +  * उक्मो ने राचस उपाके। 
देवानां अनिमानि बेद्‌ ॥ आ याहाप्रें समिधानों.. 0(०५-- ( वामदेवों गोतमः । अन्निः ) 
भर्वाडिस्द्रेण देवेः सरथ तुरोमेः । बहिने. लिये रुक्‍सों न रोचस उपा्क । 


५८ ( बसिद्ठ ) 


११४८।३-- ( दीर्घतमा ओऔचथ्य। । अप्िः ) 
आदस्य बातो अनु वाति शोचि, । 


( ४५८ ) 


७३।१०- ( अम्िः ) 
एता नो अभे सौभगा द्दीहायपि क्रतुं सुचेत्स 
चतेम। विश्वा स्तात॒भ्यो गुणते च सन्तु यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदा न. ॥ 

७8/१०-- ( अभ्रिः ) ( तथेव समानः ) 

७६०६-- ( सूयेः ) 
इमे मित्रो वरुणों दूल़ढभासो5्वेत्स चित्रितयन्ति दक्षे:। आपि 
ऋतु खुचेत्स बतन्तस्रिख्िदंहः सुपथा नयान्ति । 

७।8|१-- (€ अ्रप्निः ) 
स गृत्सो अप्लिस्तस्णश्रिदस्तु यतो यविष्टो अजनिष्ट मातु. | 
सयों बना युवते शुचिदन्‌ भूरे चिदज्ञा समिदत्ति 
सेदय: ॥ 
१०।११५।१- ( वाष्ट्रिहब्य उपस्तुतः | अभिः ) 
आश्नदे नाम धायि दक्तपसतम. से यो बना युक्त 
भस्मना दता । भभि प्रमुरा जुहा ख्बर इनो न प्रोध- 
मानों यवसे वृषा ॥ 

७॥88- ( मैत्रावराणिव॑सिष । अपनिः ) 
अय॑ कविरकविषु प्रचेता मर्तेष्चप्निस्मुतो नि घायि । स 
मा नो अन्न जुहुरः सहखः सदा ते सुमनसः स्थाम ॥ 
१०।४५/७- ( वत्सप्रिर्भालन्दनः । अभि; ) 
उशिक्‌ पावक्ो अरतिः सुमेधा मतेव्वस्निरसतों नि धायि । 
इयर्ति घूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा यामिनक्षन्‌ ॥ 

७।8।७-- ( अम्नि३ ) 

नित्यस्य रायः पतयः स्थाम । 
888१०- ( बामदेवों गोतमः । इन्द्रावहणा ) 
नित्यस्प रायः पतयः स्थाम । 

98॥९-- ( अमिः ) 
त्वम्े बनुध्यतों नि पाहि त्वभु नः सहस्षावन्ननदात्‌ | सं त्व 
धऋ्मन्वदभ्येतु पाथः स॑ रायि. स्पृद्याध्यः सइस्ली ॥ 
६।१५।११- ( बाईसपत्यो भरद्वाजो, वीतहब्य आंगिरसो 
वा । अम्नि; ) ( तथैव समानः ) 

छा५२-- ( वैश्वानरो5मिः ) 

पृष्ठो दिवि धाय्यम्रिः पृथ्िव्यां । 
१९८॥२- ( कुत्स आंगिरसः | अभिः, वैश्वानरोंइम्रिवां ) 
पृश्टे दिवि एशटे अप्लिः पृथिव्यां ! 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


७।५२१- ( वैश्वानरो$मि। ) 
नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌। 
६।४8। २ १- ( झंयुर्बाइस्पल: । इन्द्र: ) 
वृषा सिन्धूनां वृषभः ल्तियानाम्‌ । 
७/५४४- ( वैश्वानरो5प्निः ) 
अज्ञस्नण शोचिषा शोशुचानः । 
६।8८।३- ( आंयुर्वाईस्पत्मः तृणपाणिं: | अमि* ) 
अजस्नेण शोचिषा शोशचच्छुचे । 
७/५६६- ( वैश्वानरोष्मिः ) 
लह ज्योतिरजनयन्तायाय । 
११११७।९१- ( कक्षीवान्‌ देधतमस औशिजः। अश्विनौ ) 
उरू ज्योतिश्रक्रथुरायाय | 
७५।७- ( वैश्वानरोषमिः ) 
स जायमानः परमें व्योमन्‌ | 
१५१४३।९-- ( दीघतमा औचश्य- | अप्लिः ) 
स॑ जायमानः परमे व्योमन्‌ ! 
द।८१-- ( वाहस्प-्यो भरद्वाजः । अप्ति ) 
ख जञायमानः परमे ब्योमनि । 
६।४- ( मैत्रावराणदीसष्ठ ' । वैश्वानरोइमि। ) 
यो अपाचाने तमोसि मदन्तीः प्राचीश्वकार नृतमः शचीमि। । 
तमीशाने वखो अभि गृर्णषेइनानत दमयन्ते पृतन्यून्‌ । 
१०७४।५- ( गोरिवीति! शाक्स, । इन्द्रः ) 
शचोव इब्धमवसे कृणु्वमनानत द्भयन्त पृतन्थुन्‌। 
क्रभुक्षणं मघवान सुवाक्तिं मर्ता यो वह नये पुरुक्षः ॥ 
७७8-- ( अप्ति ) 
अश्नेमेन्द्रो मचुबच्ा ऋतावा । 
8।६।५- ( बामदेवों गौतमः ( अप्नि. ) 
अश्नीम॑न्द्रो मघुकचा ऋतावा ! 
७।७॥७-- [ मेत्रावरणिवोसिष्ठः । आम्रि. ) 
नृत्यामम ईमदे वसिष्ठा शान सूनो सहसों धस्‌- 
नाम्‌ । इष स्तोतम्यों मघवद्धूध आनड यूये पात 
स्वस्तिप्रि! खदा नः ॥ 
उ९4ा७- ( अभि। ) ( तथैच ) 
छाट६- ( अफ्ि ) 
श यत्‌ स्तोतृभ्य आपये भवाति । 


पुन॑रुक्ता: मन्तचाः 


२३८५११- ( रत्समद ( आगिरसः शौनद्दोत्र' पश्चाद्‌ ) 
भागवः शौनकः सविता ) 
शा यत्‌ स्तोतृभ्य आपये भवाति । 
3९॥१- ( भामे ) 
तिरस्तमों ददृशे राम्याणाम्‌। 
६।४८।६- ( इंयुव्िस्पत्म : । इन्द्र ) 
निरस्तमों वृदशे उस्योस्वा। 
७/१०५-- ( अप्निः ) 
मन्द्रे होतारमुशिजञों यविष्ठममि विश इल्ते 
-अध्वरेषु । 
स दि क्षपा्वों अमवद्‌ रयीणामतम्द्ों दूतो यजथाय देवान्‌ । 
१०॥४३।४- ( वत्सेप्रिरभालन्दन' । अग्निः ) 
मन्द्रं हेतारमुशिजञों नमोमि प्राय यह नेतारमध्च- 
राणाम्‌ | विशामकृप्वज्ञरति पावर्क हव्यवाई दधतो 
मानुषेषु ॥ 
७।१०५-- [ अप्मिः ) 
स्‌ द्वि क्षपा्ों अभवद्‌ रयीणाम्‌ । 
१/७०।५- ( पराशर शाक्त्य; । अभ्निः ) 
स॒ हि क्षपायों, अभी र्यीणाम्‌ | 
७।११।१- ( अमि; ) 
मद्दों अस्यध्यरस्य प्रकेती न ऋते त्वदम्नता मादयन्ते। 
आ विश्वेनिः सरथ याहि देवैन्येमे होता प्रथमः सदेह ॥ 
१०१०४।६- ( अष्टके वैश्वामित्र । इन्द्रः ) 
उप ब्रह्माणि इरियों हरिभ्या सोमस्थ यादि पातियें सुत्स। 
इन्द्र त्वा यज्ञ: क्षममाणमानद्‌ वृध्यों अस्थध्वरस्य 
प्रकेतः 0 
७।११।२- ( अभि। ) 
त्वामीछते अजिरं दृत्याय ह विष्मन्तः सव मिन्‍्मानुघास+ 
१४/७श३-,( सृमित्रो वाध्यश्व । इक। ) 
शबत्तममीकछते दुत्याय दावेष्मस्तोी मनुध्यालो 
अमिम्‌ । 
७।११।४- ( मैत्रावदणिवत्िश्त: । अभि. ) 
अभिरीशी बृदतो अध्यरस्याडभिर्विश्वत्य इविषः कृतस्य । ऋतु 
खस्य वसवो जुषन्तापष्या देवा दाधिरे हृव्यवाहम। 
१०४५१३- ( सोचाकोंउमिः । विश्वे देवा: ) 


(४५९ ) 


अय॑ यो होवा किरु स यमस्य कमप्यूदे यत्‌ समझनन्ति देवा'॥ 
अहर्‌इर्जायते मासिमास्यथा देवा दचिरे हब्यवाहम्‌॥ 
७।१५।२- ( अप्नि ) 
अन्लिः शवे दम आ जातवेदा । 
६।११।४- ( बाहरुपत्मों भरदहाना | अम्निः ) 
अश्लिः एवं दम आ जातवदाः । 
छा१३१- ( वैश्वानरोषमि' ) 
आ रोदसी अपूृणा ज्ायमानः | 
३॥६॥२-- ( गाथिनो विश्वामित्र: । वैधवानरोषमिः ) 
आ रोद्सी अपूणा जायमानः । 
8१6/५- ( वामदेवों गौतमः । इन्द्र , अदिति' ) 
आ रोद्खा अपृणाज्आायमानः । 
१०४७६- ( वत्सप्रिभोलन्दनः । अप्तिः ) 
आ रोद्खी अपृ्णाज्ञायमान | 
७१४।१- ( अप ) 
समिधा! जातवेदसे | 
३।१०।२- ( गाथिनों विश्वामित्र:। अम्रिः ) 
खसमिधा जातवेदसे । 
७॥१४।९-- ( अप्निः ) 
चय ते अमे समिषा विधेध । 
५।॥४।७- ( बसुश्रुत आत्रिय; । अमि. ) 
बयं ते अश्न उक्येविंधेम । 
8॥8।१५ - ( वामदेवों गोतम। । रक्षोद्वामिः ) 
अया ते अम्ने समिधा पिधेम । 
७,१०४२- ( अग्नि ) 
च्य देव हविषा भद्र शोचे ! 
५४७- ( चछुश्युत अत्रियः । अप्ति. ) 
बय॑ हथ्यैः पावक भव्रशोचे । 
७3१8३- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठ" अग्नि: ) 
आ नो देवेभिरूप देवहूतिममे यादि वषदकृति जुषागः। तुम्ध 
देवाय दाशतः स्थाम यूय पात स्वास्तामेः सदा न ॥ 
७१७७- ( अप्नि। ) 
ते ते देखाय दाशतः स्थाम मह्दो नी रत्ना विदध इयानः । 
७।१५।२- ( अगिः ) 
यः पञश्च चषंणीरामि । 


( ४६० ) 


६॥१०१९- ( नहुषो मानव; । पवमानः सोमः ) 
यः पश्च चर्षणीराभि। 
जाट१॥१- ( मौमोउत्रि! । इन्द्रामी ) 
या पश्चचषंणरित्रि । 
७१०१- [ अप्िः ) 
काचिर्गृहपतियुंचा । 
११९६- ( मेघातिथि! काप्व । अम्िः ) 
कविगृंहपतियुवा । 
८१०२।१- ( भार्गव; प्रयोग. अप्िबहिस्पत्यः, पातरकों वा, 
सहस' पुत्री गृहपति-यावैष्ठों तयोवोन्यतरः। अप्िः ) 
कविगृंहपतियैवा । 
७१५६- / अग्नि ) 
यजिष्ठी हृव्यवाहनः । 
१।३१३६।१०-- ( कण्वों घोर. | अप्निः ) 
यजिष्ठें हृव्यवाहन । 
१४४/५- ( प्रस्कष्वः काण्वः । अग्ि; ) 
यजिप्ठ हृच्यवाहन । 
८१९।११- ( सोभरि। काण्व। । अम्नि. ) 
यजिष्ठ दृष्यवाइनम 
७।१५८- ( मैन्नावरुणिवस्रिष्ठः । अम्ति. ) 
क्षप उख्रथ्व दीदिदि स्वप्नयस्तया वयमू। सुधीरस्त्व- 
मस्मय॒ः ॥ 
८१९७- € सोभरिः काप्व; । अग्निः ) 
स्वन्नयों वो अग्रिमिः स्याम सूनो सहस ऊर्जापते। 
खुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ 
७१५१७ - ( अभि. ) 
अज्नी रक्षांसि सेघति । 
१७९११२- ( गौतमों राहुगणः + अग्नि: ) 
भी रक्षांलि सेघति । 
७१५ १४-- € आप्निः ) 
शुतिः पावक ईब्य. । 
२७ ४- ( सोमाहुतिभागेव' । अमिः ) 
शायि परावक वन्‍्यः। 
७ा१५१६१- ( अग्िः ) 
इंशानः लद्लों यहः । 


ऋग्वदका सुवोध भाष्य 


१॥७९४- ( गोतमों राहुगणः । भ्रम्मिः ) 
इंशानः सहसो यह; । 
७१५११३- ( अम्रि ) 
अम्ने रक्षाणो अंदसः प्रति ध्म देव रीषत! | तपिष्ठेरजरो 
दुह्द ॥ हे 
4/88।२१- ( विरूप आगिरसः | अप्रि ) 
अग्ने नि पाद्दि नस्त्व॑ प्राति ष्म देव रीषतः । मिन्धि 
द्वेष: सहस्कृत ॥ 
७॥१५१५- ( अग्नि! ) 
त्वं नः पाह्मद्दसों दोषावस्तरघायतः | दिवा नक्तमदास्य ॥ 
६।१६/३०- ( बाहंस्पत्मी भरद्वाजः । अम्निः ) 
त्वें ना! पाह्महसों जातवेदी अधायत. । रक्षाणो 
ब्रह्मणस्कवे ॥ 
७१६९।१- ( अभिः ) 
एना वो अभि नमसोजों नवातमा हुवे। प्रियं चेतिप्ठ- 
मरति खध्वर॑ विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ 
१११८।८-- ( परुच्छेपो देवोदासिः | अपति. ) 
प्रिय चेतिष्ठमरति । 
८88११- ( विरूप आगिरसः । अम्निः ) 
ऊर्जों नपातप्ना हुवेडलि पावक शोचिष । अस्मिन्‌ यक्ल 
स्वप्वरे ॥ 
७।१६।३- ( अप्निः ) 
उदस्थ शोचिरस्थादाजुह्मानस्थ मौब्हुषः । उद्‌ धुमासो 
अरुषासो दिविस्पृशः समभिम्रिन्धते नर' ॥ 
८/१३।४- ( विश्वमता वैयश्वः । अभिः ) 
उदस्य शोचिरस्थाद्‌ दीदियुषो व्य१जरम्‌ । तपुर्म्भस्य 
सती गणश्रियः ॥ 
3१६।४-- ( अग्नि; प्रमाथ: ) 
देवों आ बीतये वह । 
५।१६।२-- ( वसूयव आत्रिया: । अप्रिः ) 
देवों आ दीतये वह । 
७+१६।६-- ( अप्तिः प्रयाथः ) 
त्वे द्वि रततथा असि । 
१६५३-- ( मेघातिथि! काण: । त्वशा ) 
त्व॑ दि रत्नथा मासे। 


७१६९० ( अप्निः प्रगाथ; ) 

घट्विराला विदुएर: । 
६।१4।९- ( बाहंस्पत्यों भरद्वाजः । अभ्िः ) 
बह्विरासा विदुष्टरः । 

७।१६।१०- ( अप्नि, प्रगाथ: ) 

शत पूर्मियोविष्ठाय । 


पुतरुक्ताः भनन्‍्त्राः 


६४८।८- ( झयुवाईस्पत्यः ( तृणपाणि; ) अभि ) 


शत पूर्भियविष्ठ पाह्मदसः । 
७१६।११-- ( अग्नि: प्रगाथ: ) 
पूर्णा विचष्टयासिचम्‌ 
२१७।१ (गृत्ममद ( आगिरस , 
भागमवः झोतकः। ऋतु देवता: ) 
अध्यंव स पूर्णा वश्चयासिचम्‌ | 
७।६६।११- ( अम्ि, प्रगाथः ) 
द्धाति रत्न विधत सुवीर्य । 
8।१२३- , वामदवों गौतम । अप्निः ) 
द्धाति रत्ने विधते यविष्ठः 
४।४४।४- ( पुरुमीरहाजमीन्द्दी सौहोत्रौ । अश्वि 
दो रत्ल विधतेजनाय । 
७१७ ३- ( अम्नि। ) 
खध्चरा कृणुददि जातवेद' । 
३॥६।६-- ( गाथिनो विश्वामित्र; । अभि: ) 
ख्ध्वरा कृणुहि जातवेद्‌. । 
हर १०१- ( बाईस्पत्यों भरद्वाज: । अन्तिः ) 
स्वध्चरा करति जातवदाः । 
७।१७४- ( अम्निः ) 
स्वष्चरा करति जातघेदाः । 
७।१७७७-- ( अप्निः ) 
ते ते देवाय दाशतः स्थाम । 
७१४।३- ( अभ्निः ) 
तुभ्य॑ देवाय दाशतः स्याम । 
७१८दार२- ( इन्द्र. ) 
ला बन्‍्तो ये अमदश्ननु त्या । 
१५९।१५- ( सब्य आंगिरस., । इन्द्र: ) 
विद देवासो अमदनु त्वा । 


ञ ० पु 
शानहँंत्र॥ 


दिज 


ना 


शा 


) 


) 


(४६९ ) 


१५१०३७-- ६ कुत्स आगिरसः । इन्द्र! ) 
विश्वे देवासों अमदन्ननु त्वा । 
७9।१6।१०- ( इन्द्र: ) 
अब त्मता दृहत- शम्वर भेत । 
१५४,४-- ( सव्य आगिरस: । इन्द्रः ) 
अथघ त्मना एषता शम्बरं मिनत्‌ | 
७(१८१५- ( इन्द्रः ) 
इम नरो मरुत सश्वतान | 
३॥१६॥२- ( कांत्य उत्की छः । अम्नि; । 
इमं नरो मरुतः सम्रता दूध । 
७/१९ ४- ( इन्द्र ) 
भूरीणि धृत्रा हयेश्व देसि । 
अझरेश२-- ( इन्द्र ) 
येन वृत्राण हयेश्व हंखि । 
७/१९।४-- ( इन्द्रः ) 
अस्वापयो दभीतय सुदन्तु । 
8॥३०।११- ( वामदेवों गौतमः । इस्र ) 
अस्वापयद्‌ दरभीतये 
७१९८- ( इन्द्रः ) 
अतिथिग्वाय शस्य॑ करिष्यन्‌ | 
६।१६।३- बा्स्पत्यो भरद्वाज, । इन्द्रः ) 
अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ । 
७१५०ई३-- ( इन्द्र; ) 
युध्मो भनवो खजरूत्‌ समद्वा।... 
६।१८२- ( बाईस्पत्यों मरद्याज । इन्ध ) 
स॒ युध्मः सत्वा खज़कूत्‌ समद्ा। 
७।२०३- ( मैत्रावराणिव॑सिप्ठः | इन्द्र: ) 
युध्मों सनवों खज्कूत्‌ समद्वा झरः सत्नाघाद जनुषरेम- 
घाक्कहः । व्यास इन्द्रः पृतनाः खोजा अधा विश्व 
- भशन्नूयन्त जवान ॥ 
६॥१८।२- ( बादस्पत्यों भरद्याज । इंच ) 
स युध्मः सत्वा खज्कृत्‌ समद्दा । 
१० २९८- ( ऐन्द्रों वायुकः | इन्द्रः ) 
व्यानलिन्द्रः पुतना स्त्रीज़ा आल यतन्त सलवार पूती!। 
आ स्मा रथ॑ न एतनासु तिष्ठ य भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥ 


( ४११ ) 


७॥९०।९०-- ( इस; ) 
स न इन्द्र लयताया इब्े धास्त्मना च य मघदानों जुनस्ति। 
वस्तरी पुते जरित्रे अस्तु शक्तियूय पात स्वस्तिमिः सदा न: ॥ 
७।११।१०-- ( इच्द्रः ) 
( तथैव समानः ) 
७२१॥३-- ( इद्ध ) 
परिष्ठिता अहिना श्र पूर्वी. । 
२।११२-- [ यृत्समद ( आंगिरसः 
भाग शौनकः | इन्द्र, ) 
परिप्ठिता अद्दिना श्र पूर्दो. । 
७११४- ( इन्दः ) 
अपासि विश्वा नर्या/णै वैद्वान । 
8१६॥६- ( वामदेवों गौतम. | इन्द्र ) 
विश्वानि शक्तो नर्वाणि विद्वान । 
७११२ - ( इन्द्र 
येन वृच्राणि दयेश्व हंसि। 
७१९४-- ( इन्द्रः ) 
भूराणि वृत्रा हयंश्व हंसि । 
७११९- ( इन्द्र: ) 
ये च पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र; ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः। 
अस्मे ते सन्‍्तु सख्या शिवाति यूर्र पात्‌ स्वस्तिमिः 
सदा न$ ॥ 
१०२३७ - ( ऐन्द्री विमद्‌ 
क्रद्दा । इन्र। ), 
माक़िने एना सख्या वि यौपुस्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । 
विद्या हि ते प्रमतिं देव जामिव द॒स्‍्पे ते सन्‍्तु सख्या 
शिवानि ॥ 
७१श३-- (इच्ध' ) 
इन्द्रो वत्राण्यप्रती जघन्वान्‌ | 
६।४४/१४- ( इंयुबादेस्पत्यः । इन्द्र। ) 
इन्द्री वच्राण्यप्रती जघान। 
७७१२।४- ( इन्धः ) 
यादि बायुननियतों नो अच्छा | 
३॥२५११- (६ गाथिनों विश्वामित्र! | इन्द्र। 
यादि वाबुनोनियतों नो अच्छा । 


शौनहोत्र। पश्चाद्‌ ) 


प्राजापत्यों वा, बासक्रों बस- 


ऋग्वेदका सुबाध भाष्ये 


७१३५- ( इन्द्रः ) 

आस्मिज्छूर सबने माद्यरुथ । 
३ १८७७-- ( खत्समद ( आंगिरसा शौनहोत्र पश्चाद्‌ ) 
भायब शानकः | इन्द्रः ) 
अस्मिम्छूर सबने मादयस्व । 

७१९।२- ( इन्द्रः ) 

आस्मिन्‍नू षु सबने माद्यस्व । 

७।२३/६-- ( इन्द्र ) 

एवदिन्द्रं वृषण वज़्बाहुम्‌ । 
९।९७।४९-- ( कुग्स आगिरस; । प्रवमानः सोमः ) 
अप्रीन्द्रं दषणं वज्ञबाहुम्‌ | 

७॥१३॥६- ( इन 

वस्िष्ठासा अभ्यचन्त्यकः । 
६ै।५०।१५- ( ऋजिश्वा भारद्वाज: | विश देवा: ) 
भरद्वाता भभ्यर्च॑न्त्यकें। । 

७१३/६- ( इन्द्रः ) 

स॒ नः स्तुतो वीरबद्‌ धातु गोमद्‌ । 
११९०८- ( अगस्त्यों मेत्रावरूणिः । बृह।पतिः ) 
स नः स्तुनों वाद घातु गोमद्‌ । 

७/१४।१-- ( इन्द्रः ) 

योनिष्ठ हन्द्र सदने अकारि | 
१॥१०४।१- ( कुस्स आगिरस; । इन्धः ) 
योनिष्ट इन्द्र निपरे अकारि। 


७१४२- ( इन्धा ) 

खुतः सोमः परिविक्ता मधूनि । 
१॥१७७।३- ( अगस्त्यों मेत्रावरुणि: । इन्द्रः ) 
खुत' सोमः परिषिक्ता मधूनि। 

७१8३ - ( मैत्रावरुणिवसिप्ठः । इस्धरः ) 
आनो दिव आ प्रार्थिव्या ऋरजाषिश्निदे बढ़िं: सोम- 
पैयाय याहि | वहन्तु त्वा दरयो मद्रयथ मांगूपमच्छा तबसे 
मदाय ॥ 
८5९४-- (६ हल्लुर्भागवः । सोमः ) 
सं चित्ती तव दक्षदिव आ पृथिव्या ऋजीबिन । 
यावीरघस्थ चिद्‌ द्वेषः ॥ 


पुनरुक[ः मन्त्राः 


७/१४।४ - ( इन्द्रः ) 
आ नो विश्वामिसातिमिः सजोपा अहम जुपाणों हयश्व यादि। 
बराजजत्‌ स्थविरोभि: सुशिप्राउस्म दघद वृष शष्ममिन्द्र ॥ 
दाढ।९०-+ ( स्वतः काप्वः | अश्विनी ) 
आ नो विश्वाभिरुतिप्रिराश्चिना गचछते युवम्‌ | 
दस्ता दिश्ण्यवत्तनी पियतं सोम्य मु ॥ 
१॥९१।१८--- ( गोतमो राहुमण . । अश्विनौ ), 
एड देवा मयोभुवा दर्ला हिरण्यचतनी । 
६॥६०।१५--- ( बाईस्पत्यों भरद्वाजः । इस्द्राम्नी ) 
वीत इव्यान्या गत पिवर्त सोम्यं मधु । 
५/७५।३ - ( अवस्पुरात्रेय: । अश्विनी ) 
अश्विना गच्छत युवाम्‌ | 
टाद १८- ( सभ्यंसः काण्व, । अश्विन ) 
आवां विश्वाभिरुतिपिः प्रियमेघधा अहषत | 
राजन्तावध्चराणामश्रिना यामहूतिपु ॥ 
१४५॥४- ( प्रस्कष्वः काण्वः । अभिः ) 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अद्दपन । 
राजन्तमध्चराणाम जि शुक्रेण शोचिषा॥ 
शा८ ( मधुच्छन्दा वेश्ामित्र; । अभि. ) 
राजन्तमच्यराणां गोपामतस्य दौदिविम्‌। 
८।<७३- ( कृष्ण आंगिरसों वासिष्ठो वा युम्नीक । 
आंख्नों ) 
आधा विश्वाभिरुतिपिः प्रियमेघा अहपत । 
ता वर्तियातिमुप वृक्तबर्दिषों जुष्ट यज्ञ दिविष्टिषु ॥ 
७।१४।६- ( इन्द्रः ) 
पवा न इन्द्र वार्यस्थ पूर्चि प्र ते मर्दी खुमति थे. 
विदाम | इषे पिन्‍च सघवकू' झुवीरां यूयं पात 
स्वस्तिमिः सदा मः ॥ 
७।९५६- ( इन्द्र: )( त्थव समानः ) 
आरेप३- ( इन्द्रः ) 
जहि धघवंनुषो मस्यंस्य । 
8|११।९- ( वामदेवों गौतमः । इन्द्र; ) 
जहि वधचंत॒षों मर्त्यस्थ | 
७॥२६।५- ( इन्द्र: ) 
सदहद्धिण उप नो माहि वाजान्‌ । 
११६७४१- ( अगस्त्यों मेत्रावहणिः । इन्द्रः ) 
सद्दात्निण उप नो यन्तु वाज्ञाः | 


(४३१) 


ऊरेटार 
वाचेप्रदिन्द्र मघवानमेन महा रायो राधसा यद 
ददषन्न । यो अचेतो अ्रह्मकतिमबिष्छो। यूयं पात 
स्वस्तिमि. खदा नः ४ 
७६९७५७५-- ( इनद्र )( तथव समानः ) 
७र०।२-- (इच )(नसथेदर समासः ) 
७।१९१-- ( मैत्रा वरुगिवापिष्ठः | इन्द्ः ) 
अये सोम इन्द्र तुभ्ये सुन्व आ तृप्र याहि हरिवस्त - 
दोगाः । पिया त्वश्स्थ खुषुतस्यथ आरोदेदी सघानि- 
मघवन्षियानः ॥ 
३॥५०।१- ( गाथिनों विश्वामित्रा | इन्द्र ) 
पिया त्व१सय सुषुतस्य चारों; । 
९।८८।१- ( उशना काव्य।। पवमान; सोम: ) 
अय॑ सोम इन्द्र तुभ्यं खुत्ब दुरस्ये पवते खमस्य 
पाहि। त्वं ह ये चकृषे त्वे वत्प्र इन्दुं मदाय थुज्याय सोमम्‌॥ 
७।९९॥२- ( इन्द्र. 
अर्वाचीनों दरिभिर्याहि तूयम्‌ 
३॥४३।३-- ( गाशिनों विश्वामित्र; । इन्द्र: ) 
इद्ध देव हरिभियांदि तूयम्‌ 
७9।२९९२- (इन्द्र' ) 
अस्मिन्‍नू पु सबने माद्यस्थ । 
२१८७७-- ( गृत्समद आगिरस; 
भार्गव, शौनकः । इन्द्र. ) 
अस्मिब्छूर सबने मादयस्व । 
७४ ३।५- (इन्द्र' ) 
अस्मिह्छूर सबने मादयसूव । 
७॥१९।१- ( इन्द्र। ) 
उप ब्ह्माणि श्रणव इमा न' । 
६४०४- ( बाहस्पत्यो भरदवाज। । इस्धः ) 
उप ब्रह्माणि श्टणव इमा नः | 
७ा२०४- ( इस ) 
वय॑ं त तइन्‍्द्र ये च देव । 
फर३े।५- ( प्रजापदः संवरण। ! इन्द्र! ) 
वये ते त इन्द्र ये च नरः । 
७३ १४- ( इन्द्रः ) 
चयमिन्द्र व्धायवः । 


इन्द्र! ) 


के 


शानहात्र' पश्चादू 
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३॥४१/७-- ( गाथिनों विश्वामित्र। । इन्द्र ) 
वयमिन्द्र त्वायचः । 
१०११३३॥६-- ( सुदाः पैजवनः। इन्द्र ) 
वेयपिन्द्र त्वायवः । 
७॥३१।१२-- ( इच्ध। ) 
इन्द्रे वाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजान दषिरे सहस्यै । 
हयेश्वाय बहेया समापीन ॥ 
८/१९२२-- ( पर्वत! काण्व! । इन्द्र! ) 
इन्द्र वत्राय हन्तवे देवासे| दविरे पुरः । इन्द्र बाणी- 
रनूबता खसमोजले ॥ 
३॥३७।५-- ( गाथिनो विश्वामित्र; इन्र ) 
हन्द्रे वत्नाय हन्तवे । 
७३१।३-- ( इन्द्रः 
इमे हि ते बल्मकृतः खुते सचा । 
१७।५०।७-- ( वैकुण्ठ इन्द्र । इन्द्र' ) 
एंते विप्र ब्रद्मकृतः सुते सचा 
अ३२।४-- ( इन्द्र: ) 
सोमासो दृध्याशिर' | 
१५५-- ( मधुच्छम्दा विश्वामित्र। । इच्ध' ) 
सोमासो द्ध्याशिरः । 
११६७ २-- ( परूचछेपे देवोदासिः । मित्रावरुणी ) 
सोमासो दृध्याशिरः । 
५७१/७-- ( खस्तात्रेयः । विशेदेवाः ) 
सोमासोी दृष्याशिरः । 
२९॥२२९।३-- (काश्यपो5सितो देवले। वा; पवमान; सोम) 
सोमासो द्ष्ियाधिरः 
३६।६२।१५-- ( निद्वुवि; काक््यप । पवमानः सोम ) 
सोमालो द्ध्याशिरः । 
९१०११२--- ( मनु सांवरण। | पवमानः सोमः ) 
सोमासो दृध्याशिरः 
७३९ [६-६ मैत्रावर्शणिवंसिष्ठः | इन्द्र! ) 
स बीरो अप्रतिष्कृत इन्द्रेण शुझवे चृमिः । 
यम्ते गभीरा सवनानि बइन्रइन्‌ स्खुनोत्या च चावति ॥ 
८३ १(५--- ( मनुवेंवस्वतः । दंपती ) 
या दंपती समनसा छुनुत आ चू धावतः । 
देवासो निद्ययाशिरा # 


क्वेदका खुबोध भाष्य 


७।३२८-- ( मंत्रावराणिव॑सिष्ठः । इन्द्रः ) 
खुनोता सैेमपत्रि सोममिन्द्राय वज़िणे। 
पचता पक्तीरवसे कृणुघामित्‌ पृणानित्‌ पृणते सयः ॥ 
९:३०६-- ( बिन्दुरागिरस; । पवमानः सोम! ) 
सनोता मधुमत्तमं सोपमिन्द्राय वज़िणे । 
चारं शर्घाय मत्सरम्‌ ॥ 
९।११।९-- ( उचथ्य आंगिरस, । एवमानः सोम: ) 
दिव। पीयूषमुत्तमं लोमभिन्द्राय वज्िण । 
सत्तोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 

७२२।१०-- ( इन्द्र ) 

गमत्‌ स गोमति ब्रजे । 
१८६२-- ( गोमतो राष्ट्रगण । मरतः ) 
ख॒ गन्ता गोसति बज्ञे | 
८ 84॥९- (वशोषठव्य। । इन्द्र: ) 
गंमेम गोमति ब्रज । 

छारे२।११- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठ' । इस्द्र। ) 

गमद्‌ वाज वाजयीक्षिन्द्र म्त्या यस्थ त्वमविता भुव । 
अस्मा्क बोध्यचिता रथानामस्माक झर त्रणाम्‌ ॥ 
१०२०३।४--- ( ऐन्द्रोडप्रतिरथः । इन्द्र: ) 
बृहस्पते पॉरि दीया रथेन रक्षोद्रामित्रों अपवाधमान: । 
प्रभअन्त्सेनाः प्रमुणों युधा जयन्नस्माकमेध्यधिता 
रथानाम्‌ ॥ 

७छार१।९२- ( इन्द्र: ) 

आभि त्वा शूर सांचुम! । 
4१ १९-- ( सोर्भारें:ः काप्व: । इन्द्रः ) 
आभप्रि त्वामिन्द्र नोनुमः । 

अ३१९१३- ( इन्द्र; ) 
न त्वावां अन्यो दिव्यों न पाथिवो न जातो न जानि- 
च्यते । 
१८१५- ( गोमतो राष्ट्रगणः: । इन्द्र। ) 
न त्वावों इन्त कचन न जातो न जनिष्यतेषति 
बिख वर्वक्षिय । 

अरे१।२५-- ( इन्धः ) 

छुवेदा नो वस्‌ कृधि । 
द्ाहट्वा१५- ( झंयुर्वाईस्पत्यः ( तृणपाणि! ) मस्तः ) 
खुबेंदा नो घस करतू। 


पुनरुक्ताः मन्‍्ताः 


७/३९२५--- ( इन्द्रः ) 
अध्मा्फ बोध्याषिता महाघने । 
६॥४६।४-- ( शैवुर्बाइस्पल।। इस्रः ) 
अस्मा्क बोध्यविता मदाचने | 
७३३७७-- ( वस्चिष्रपुत्रा:, इन्द्रों वा ) 
तिस्नः पज्ञा आया ज्योतिरच्नाः । 
७।१० ११-- ( पर्जन्यः ) 
तिद्यों वाचः प्र बद ज्योतिरत्ाः। 
७।३३।९--- ( वसिष्ठपुत्रा:, इन्द्रों वा ) 
यमन तते परिधि वयन्तः। 
७।३२।१२--- ( बसिष्ठपुत्रा: इन्द्रों वा ) 
यप्रेन ततं परिधि चयिष्यन ! 
७३४।१७-- ( विश्वेदेवाः ) 
मा नो5हिललुध्न्यों रिषे घात्‌! 
५।४ ११९-- ( भीमो5त्रि; । विश्वेदेवा: ) 
मा नाइहिवुध्त्यो रिपे घात्त्‌! 
७३8१२--- ( विधेदेवा! ) 
आ रोदली बरुणानी श्टणोतु | 
५॥४६।८-- ( प्रतिक्षत्र आत्रेयः । विश्वेद्‌वाः ) 
आ रोद्सी बरुणानी श्णोतु | 
७१४।२९५-- ( विखेदेवाः ) 
तन्‍न इन्द्ी वरुणी मित्रों अभिशाप ओपषधीवंनिनों 
जुषन्त। शर्मन्‌ त्खाम मधत्तामुफ्स्थे यूर्य पात खखिमिः 
सदा नः ॥ 
१०।६६।१-- ( वपुकर्णों वासुक्त । विखे देवा: ) 
द्यावापृधिवी जनतयज्ञति जता $इप ओषधीवनिनानि 
यश्षिया । अर्न्तरिक्ष॑ स्व१रा पश्रुरुतये वर्श देवासस्तन्वी३नि 
सासुजु ॥ 
७॥३५।१०-- ( बिखे देवाः ) 
श नो दंघः सविता चायमाणः | 
६।५०८-- ( ऋजिशा भारद्वाज: | विले देवा; ) 
जा नो देव! सविता जायमाणः। 
जरेश१४--- ( मैत्रावरुणिवंसित्रः । विस्ने देवा; ) 
बादिदा रा वसके जुपन्तेद॑ ग्रह कियमाण नवीयः | 
झण्पन्तु नो दिव्या: पार्थिवालो गोजाता उतये 
याश्षियासः ॥ 
७५९ ( बसिष्ठ ) 
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१०/५३।५--- (देवाः, सौचीकोअमि: । अभिः, देवा; ) 
पश्च जना मम हज जुपन्तां गोजाता उत ये यज्चियास:। 
पृथिवी नाः पार्थिवात्‌ पात्॑हसो5न्तरिक्त॑ दिव्यात्‌ 
पात्वस्मान्‌ ॥ 
७९५ १०-- ( मैत्रावरणिवैस्िष्ठ: । विश्चे देवा! ) 
ये देंवानां यज्ञिया यहियानां मनोय॑जन्ना अमृता ऋत शा । 
ते नो रासन्तामुरुगायमथ यूय पात स्वस्तिमः 
सदा लए ॥ 
१०/६५।१४-- ( वसकर्णों वासुक्त. । किखे देवा। ) 
विख्े देवा; सह धीमिः पुरंभ्या मनोय॑ञ्ञत्रा असता 
ऋतश्ना; । रातिशाचों अभिषावः खर्विंदः स्न१गिंरों ब्रह्म 
सूक्ते जुषेरत॥ 
१०६५।१५-- ( वसुरुणों वासुक्रः। विस्वे देव। ) 
देवान्‌ वसिष्ठो अमृतान्‌ बवन्दे ये विश्वा भुवताभि प्रतस्थु! । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय॑ पात खत्तिभि 
सदा नः ॥ 
७२६२-- ( विशवेदेवाः ) 
जन॑ च मित्रो यतति ब्र॒वाणः। 
३॥९९।१-- ( गाथिनो विश्वामित्र:। मित्र। ) 
मित्रों अनान्‌ यातयाति ब्चाणः। 
७।३७।५- ( विश्व देवा ) 
सनितासि प्रवतो दाशुबे चिद याभिविवेषों हयश्व घीभि.। 
ववन्मा तु ते युज्याभिरुती कदा न॑ इन्द्र राय आ 
द्शास्येः ४ 
८९७/१५- ( रेमः काव्यपः । इन्द्र ) 
तन्म ऋतमिन्द्र झर चित्र पात्वपों न वच्निन्‌ दुरिताति पर्षि 
भूरि। कदा न इन्द्र राय आ दृशस्ये विश्रप्स्यस्य 
स्पृहयाय्यस्य राजन्‌ ॥ 
७३८ १- सविता ) 
उदु ध्य देवः साविता ययाम ! 
२३।३८।१- ( गृत्समद | आंगिरसः शौनद्दोत्रः पश्चाद्‌ | 
भागेवः शौनक । सविता ) 
उद्‌ ध्य देवः सविता सवाय। 
६५७११- ( बाहस्पत्यों मरदाज३ | सविता ) 
उड़ ध्य देवः सविता दिए्यवा | 
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६७9१॥४- ( बाहेस्पत्यों भरद्वाजः | सुविता ) 
डड ध्य देवः सचिता दमूना। 
७३८।१- ( मैन्नावरुणिवोसि8:। सविता ) 
उदु ष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीम्रमति यासश्षि- 
अतू। नून भगो हव्यो मातुयेमिर्दि यो रत्ना पुख्वसुर्द धाति ॥ 
श्रेट।८- ( प्रजापतिविश्वामित्र: । इन ) 
तदिन्खस्य सबितुनकिम हिरण्ययीम मति या मशिक्षेत्‌ । 
आ सुधुनी रोदर्सा विश्वभिस्वे अपीब योषा जनिमानि वत्रे ॥ 
छरे८।६- ( सविता वा भग। ) 
अनु नन्नों जारपतिमसीशट र॒त्ते देवस्य सवितुरियान' । 
भगसुग्रोघवसे जोहबीति भगमनुग्रो अब याति रत्नम्‌ ॥ 
छप२(३- ( मैत्रावभगिब॑सिष्ठ | आदिल्या; ) 
तुरण्यवो5ब्िरसो नश्षन्त रत्त देवस्य सवितुरियाना । 
पिता च तन्षे। महान यत्रन्नों विश्वे देवा समनसो जुषन्त ॥ 
७।३८८- ( वाजिनः ) 
तृप्ता यात पाथिनिदेवया नें. । 
8।२७।१- ( वामदेवों गे तम। | ऋभवः ) 
देवा यात पथिभिदेवयानेः । 
११८३।३- ( अगस्थयथों मैत्रावकणि. । अदिनो ) 
एह यात॑ पाथिमि्दे बयानै: । 
७।३९।४- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठ. । विश्वेदेवा: ) 
ते हि यश्षिषु यशियाल ऊमा. सधस्थे विखे अभि 
सन्ति देवा; । तौँ अध्वर उछतों यक्ष्यस्वें श्र्टी भर्ग नासत्या 
पुरंधिम्‌ ॥ 
१०७७।८- ( स्यूमरप्टमिर्भागेव' | महतः ) 
ते हि यक्षेपु याकज्षयास ऊमा अदित्येन नाम्ता शेभ- 
विष्ला। ते नोजन्तु रथतूमनीषा महश्व थामन्नप्वरे 
चकाना; ॥ 
७।३९॥७- ( मैत्रावशणिवेसिष्ठः । विख्ेंदेवाः ) 
नू रोदसी आभेष्ठते बसिष्ठेऋतावानो बरुणो 
मित्रो आगेः। यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्के यूये 
पात खस्तिभिः सदा नः ॥ 
७।४०।७- ( तथैव समान. ) ( विश्ेदेवा: ) 
७६९/३- ८ मैत्रावरुगिवंसिष्ठ) | सूयेः मित्रावरुणौ ) 
वि नः सदससे झुरुधोरवन्त्वुतावानों चरुणों मित्रो 


ऋग्वेदका खुबोध साष्य 


अप्नि' । यच्छन्तु चन्द्रा उपमं अके मानः काम 
पूपुरन्तु स्तवानाः ॥ 
७।४०।१- ( विखेदेवा; ) 
यदब देचः सविता खुवाति । 
५४२।३- ( भौमोडत्रिः । विखेदेवा: ) 
चन्द्राणि देव सबिता खुबाति। 
७॥9०8४- ( विखे देवा: ) 
सुदृदवा देव्यादितिरनवां । 
२४०।६- (गुत्समद [ आगिरस; 
भागव शौनर:। सोमापूषणो ) 
अवतु देव्य्रदितिरनर्वा | 
७8०॥५- ( विश्वेंदेवा! ) 
विष्णारेषस्थ प्रभुथ ह॒विर्में:। 
२२४।११- ( गृत्समद [ आगिरसः 
भार्गव: शीनकः । अपा-व-पात्‌ ) 
विष्णोरिषस्य प्रभुथे हवामहे ! 
७॥8४१।५- ( अभ्नीन्धमित्रावरुणा। ) 
तेत बर्य भगवन्त स्थाम। 
११६४।४०- ( दीघतमा ओचथ्यः। विश्वेदेवाः ) 
अथो वर्य भगवन्‍्तः स्याम। 
७।8१/७- ( उषस; ) 
अश्वावतीगोंमतीन उषालो बीरबतीः सद मुच्छ- 
न्तु भद्रा | धृ्त दुह्याना विश्वततः प्रपीता यूये 
पात खत्तिभिः सदा नः ॥ 
७।८०।२- ( उषसः; ) 
( समानस्तयथैव ) 
ज8२।१- ( विल्ले देवाः ) 
प्रत्रद्मणों अंगिरसों नक्षन्त । 
७।५१।३- ( आदिल्याः ) 
तुरण्यवो5ब्विरसो नक्षन्त । 
७98२।३- ( मैत्रावरुणिवेसिठ:। विश्ले देवाः ) 
समु वो यज्ञ महयन्‌ नमोमिः प्र होता मन्द्रों रिर्चि 
उपाके | यजख मु पूवेणीक देवाना यज्ञियामरमर्ति बढल्याः ॥ 
छाद १।६- ( मैत्रावरुणिवेसिष्ठः । मेत्रावरुणौ ) 
समु वां यज्ञ महय॑ नमोभिदुुंवे कां मित्रावरणा 


शौनहोन्न. पश्चाद्‌ ] 


शौनहोत्र' पश्चाद ] 


पुनंसक्ताः मन्‍्ताः 


सबाध; । प्र वां मन्मान्यूचसे नवानि कृतानि ब्रह्म 
जुजुर्न्तिमानि ॥ 
७॥४२९।५- ( विज्लेंदेवाः ) 
हम नो असे अध्चरं जुघख | 
५॥४/८- ( बसुधुत आत्रियः | अम्नि ) 
अस्माकमग्ने अध्चरं जुघस्व । 
६/५९।१२- (ऋनिश्वा भारद्वाज । विद्वेंदेवा: ) 
इम नो अप्ने अध्यरम्‌ | 
७४७।१- ( दधिक्राः ) 
इन्द्र विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पति 
७५।४६॥३ ( प्रतिक्षत्र आत्रेय । विः्वे देवा: ) 
हुवे विष्णु पूषण ब्रह्मणस्पतिम्‌ | 
७88१- ( मैत्रावशणिवेत्तिप्ठ. । दविक्रा: ) 
दधिकां वः प्रथममश्चिनोपसम्मि समिद्ध भगमूतये हुवे । 
इन्द्र विष्णु पृषण ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्‌ चावा- 
पृथिवी अपः खः । 
१०।३९६।१- ( लशे धानाक. । विज्लेदेताः ) 
उपासानक्ता बहती सुपेशमा बावाक्षामा बरुणों मित्रो अरमा। 
इन्द्र हुवे मरुत पर्वतों अप आदित्यान्‌ चावापू्िवी 
अप' स्थः ॥ 
७988॥२- ( दधिक्रा: ) 
जदीराणा यश्प्तुपप्रयन्तः । 
४।१९।५- ( बामदेवों गौतमः । दधिक्रा: ) 
उवीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
७।४४/५- ( दधिकाः ) 
ऋतस्॒ पन्‍्थाप्रन्वेतवा उ। 
११४८- ( आजीगर्ति; शुनःश्ेपर स ऋृतिग्रो 
देवरात | बरुणः ) 
सूर्याय पन्‍्धामन्वेतत्रा उ। 
७8५१० ( सविता ) 
हस्से दघानों नर्या पुरुणि | 
१३॥७११- ( पराशरः शाक्त्यः । अमिः ) 
हस्ते द्धानों नर्या पुरूुणि । 
७७७४५३२- ( सविता ) 
मरतंभोज्नभध राखते नः । 
क्र 


वैश्वामित्रो 


( ४६५) 


श११४।६- ( कुत्सः आगिरस । रुद्रः ) 
रास्वा थे नो अमृत मतंभोजनम् । 
छा89१- ६ रुद्र। ) 
अधषाल्हाय सहमानाय वेघसे । 
श२२११- ( गृत्समद्‌ भागव' शौनक' । इस्द्ः ४ 
अषाऊ्हाय सहमानाय चेघसे | 
७!४६४४- ( रुदः ) 
मा नो वर्धी रद मा परा दा | 
११०३।८- ( कुत्स: खागिरन' । इन्द्र ) 
मा नो घधीरिन्‍द्र मा परा दा । 
७।४७/२- ( आपः ) 
देवीदवान[मापि यन्ति पाथ' । 
ड८॥१- ( गाभिनों विश्वातित्रः । विश्वेदेवा' बाठ्अनः ) 
देवा देवानामापि यान्त पाथः | 
3 8७॥३- ( आप; ) 
ता इद्ध न मिनन्ति वतानि । 
७।७६।५-- 
ते देवाना न मिनानित बतानि । 
७।89३- ( आपः ) 
सिन्धुभ्यो दृब्यं घृतवज्जुहोत । 
३॥५९।१- ( माविनों विश्वामित्रः । मित्र; ) 
मित्राय हब्यं घुतवज्ञजुद्दोत 
७9४९।१- ( आपः ) 
ता आपो देवोरिद मामवन्तु । 
७98९।8- ( आपः ) 
ता-आपो देवीरिद मामवन्तु । 
७छ५०११- (६ मित्रावरणों 3 
मां मां पद्चेन रपसा विदत्‌ र्सरूः । 
छा००।३- ( मिन्रावरुणो ) 
मा मां पद्चेन रपसा विदत्‌ त्सदः। 
७।५१।२- ( आदिलाः ) 
मा वो भुजेमान्यजातमनो मा ततू कम बलयो यज्चयध्वे ! 
इु।५१७- ( ऋणिदा भारद्वाज ! विखेदेवाः ) 
मा व एनो अन्यहृततं मुजेम मां तत्‌ कमें बलवो 
यच्चयच्वे । 


६8६८ ) 


७५१२३३- ( आदिल्ाः ) 
तुर्यवोषड्विरसों नश्नन्त । 
७।४१।१- ( वेन्रवरुणिवेसिष्ठ: | विस्ले देवाः ) 
प्र ब्रह्माणा आगिरसों नक्षन्त | 
७/५२।३- ( आदिल्या; ) 
रत्न देवस्थ सर्वितुरियात्नाः ! 
७।३८।६- ( सबिता भगो व ) 
रत्न देवस्य सवितुरियानाः। 
७५३।१- ( यावापृधिवी ) 
प्र द्यावा यह्षैंः पृथिवी नमोमिः। 
१११५९।१- ( दीधतमा ओवध्य:॥ यावाप्रथिवी | जगती ) 
प्र द्यावा यहै। पृथिवी ऋताइपा। 
७।५४।१- ( वास्तोष्यतिः ) 
शा नो भव दिपदे शं बतुष्पदे । 
१०।८५॥४२- ( सावित्री सूर्या ऋषिछा । जगती ) 
श॑ नो भव दिपदे शं चतुष्पदे ! 
१०८५।॥४४- ( सावित्री सूर्या ऋषिका | जगती ) 
शा नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे | 
६॥98। ६१- ( बाहरपत्यो भरद्राजः । सोमाद्धौं 
श॑ तो भूत द्विपदे शं चतुष्पदे । 
७/१५।१- ( मैत्रावरुणिवासिष्ठः । वास्तोष्पतिः ) 
अमीवद्दा वास्तेष्पते विश्या रूपाण्याविशन | सखा उशेव 
एथिनः ॥ 
८।१५।१३- ( गोपृक्यस्साक्तेनौ काप्वायनी | इन्द्र ) 
अर॑ क्षयाय नो महे घिश्वारूपाण्याविशन। इन्द्र जैत्राय 
हषया शचीपतिम्‌ ॥ 
९।२५।४- ( दरूहच्युत आगर्ज' । पवमानः सोमः ) 
विश्वारूपाण्याविशन पुमनों याति इर्यतः । यत्राश्तास 
आसते॥ 
७॥५९१- ( ग्रखापिनी उपनिषत्‌। 
यदर्जुन सारमेय दतः पिशंगः यच्छत । बीव भ्राजन्त ऋष्टय 
उप सक्केषु वप्सतो नि पु स्वप ॥ 
८/9११५- ( दयेतः प्रागाथः । अमिः ) 
उप सक्रेप्‌ बप्सतः कृषते घरुणं दिवि। इन्द्रे अगर 
नम स्वः ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भोध्य 


अण५।३- ( वास्तोष्यतिः, इन्द्रः ) 
स्तोतृनिन्‍द्रस्य रायासे किमस्मान्‌ दुष्छुनायसे नि 
घु खप। 
७।५५| ४- ( वास्तेष्पत्ति:, इन्द्र' ) 
स्तोतृनिन्‍द्रत्य रायासे किमस्मान्‌ दुच्छुनायलसे 
नियु खप। 
७५१७ - ( वास्तोष्वति;, इन्द्र: ) 
सहस्नश्टंगो वृषभ: । 
७५।११८- ( बुधगविष्ठिरावात्रेयों । अम्निः ) 
सहनब्नम्इंगा वृषभस्तदोजाः | 
७/५६॥।११- ( मरुतः ) 
स्वायुधाख इष्मिणः सुनिष्का उत खय॑ तख१: 
शुम्भमाताः । 
ज।८७।५- ( एवयामरुदात्रेय/ः । मरुतः । अति जगती । 
येना सहन्त ऋज्त खरोथि४ष्र: रथारस्मानों दहिरण्यया' 
स्थायुधास इष्मिण. । 
७/५६।१३- ( मरतः ) 
मरुद्भरित्‌ सनिता वाज्ञमर्वा । 
8६॥३३।२- ( झुनहोत्रो भरद्ाज' । इद्ध' ) 
तल्वोत इतू सानिता वाज्ञमर्चो | 
७ १६२५८ ७।२४।२५- ( मस्त ) ( विज्वेदेवा., 
अहिबुष्न्यः ) 


ल्‍ 


७५६।२९५- ( मरुत. ) 
आप ओषधीवेनिनो जुषन्‍्त | 
७३४।२५- ( मैन्रावरुणिव सैठः । विखेंदेवाः ) 
आप ओषधीवंनिनों जुपन्‍्त। 
२०१६ ।९- ( बसुऊर्णो वातुक! । विज्लेंदेवाः ) 
आप ओपधीवेनिनानि। यशिया । 
७५३४ - ( मद्तः ) 
ऋषक्‌ सा वो मदुतों दिदुदर्त्रु यद्‌ व आगः पुरुषता 
कराम। मा वरतस्थामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु 
छुमतिश्थानिष्ना ॥ 
१०१५१६- ( झंखी यामायनः | वितरः ) 
आच्या जानु दक्षिणतों निषय्ेम॑ अज्ञमभि एणीत विखे। 
मा दिंषिष्ट पितरः केन चिन्नों यद्व आग; पुरुषता 
कराम ॥ 


धुनशकाः मस्त्रांः 


9359५- ( अश्विनौ ) 
शुध्वासा चिदखिता पुरुण्यमि अद्माणि चक्षाथे ऋषीण।म्‌ । 
प्रति प्रयात॑ वर्मा जवायाउम्मे बामस्तु खुमतिश्चनिष्ठा ॥ 
>५७७७- ( मरुत; ) 
आ स्वुतासो मरुतो चिश्व ऊती। 
७४३॥१०- ( भोमो5त्रि: । विस्वेदेवा' ) 
विश्वे गन्त मझतो विश्य ऊती । 
१०३५।१३ - ( लुगों घानाऊ । विज्वेदेवाः ) 
विश्वे अथ मरुतो विश्व ऊती । 
9।५८।३- ( मछूतः ) 
बृहदू बये। मघबड़यों दधात जुजोषज्निन्मरुत; सुध्दर्ति न । 
गतो नाप्व। वि निराति जन्तु प्र णः स्पाहापिरूति- 
प्रिस्तिरत ॥ 
७।८8।२- ( इन्द्र । बरुणः ) 
कृत नो यज्ञ विदर्थपु चारु कृत ब्रद्याणि सूरिषु प्रदास्ता । 
उप्ो रविदेवजतों न एतु भ्र णः स्पा भिरूतिमिस्ति- 
रेतम्‌ ॥ 
७9।५८६- ( मरतः ) 
आराचिदू द्वेषो इषणो युयोत । 
६।४७/११- ( गगो भारद्वाज! इन्द्र:० ) 
आराच्चिद द्वेषः सनुतग्रु योतु । 
१०।७७६-- ( स्यूमराप्मर्भागेवः । मझ्तः ) 
आराच्चिद्‌ ेष. लनुतयुथोत। 
१०१३११७-- ( सुकीतिं: कराक्षीपतः | इन्द्र', अज्िनों ) 
आराच्चित्‌ द्वेष. सचुतयुयोतु । 
७(०९।२-- (मर्तः ) 
युध्माक देवा अवसाहनि प्रिय । 
१।११०७७-- ( कुष्स आंगिरसा। ऋभमवः ) 
युष्माक देवा अवलाहने प्रिये। 
७७७९२ -- ( मैत्रावरुणिव॑सिष्ठः ! महतः ) 
युष्मार्क देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति ढ्िए! | प्र 
सक्षय तिरते वि मद्दीरिषों यो वो वराय दाशति ॥ 
<८।२७।१६-- ( मनुंवैदखतः । विखेंदेवा: ) 
भस क्षय तिरते वि महीरिषो यों घो बराय 
दाशांति | प्र प्रजामिजायते घमंणस्पथोरेए- सर्वे 
पधते ॥ 
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६॥७०।३-- ( बाहस्पत्यों भरद्वाजः । यावापूथिवी ) 
प्र प्रजामिर्जायते धमेणस्पारे। 
१४१॥२-- ( कण्बो घौरः । बरुणमित्रायमणः ) 
अरिप्टः सर्च एचते ! 
६०१-- ( सूयः, मित्रावस्णी ) 
विद्वस्य स्थातुजंगतम्व गोपा:। 
६।२०।७-- ( ऋजिश्वा भारद्वाज:। बिखे देंवाः 3 
विश्वस्य स्थातुजंगतों जानैत्रीः। 
१०६३८-- ( गय, प्लात । विश्लेदेश) ) 
विश्वस्य स्थातुजंगतश्च मन्तवः । 
७।६७।१-- ( सूथेः, मित्रावरुणी ) 
ऋजु मतंषु वबृजिना च पश्यन्‌ | 
४।९१७-- ( वामदेवो गौतम: | अप्नि ) 
ऋजु मर्तेषु चृजिना च पश्यन्‌। 
६।५११-- ( ऋनिश्वा भारद्वाज । विखेंदेवा: ) 
ऋजु मतेंघु वजिना च पश्यन्‌ । 
७।६०३-- ( सूयेः, मित्रावरुगो ) 
अयुक्त सप्त हरितः सघस्थादू ! 
१११५४-- ( कुत्स आगिरसः । सूये. ) 
यदेदयुक्त द्वरित' सघस्थाद्‌। 
७।६०३-- ( सूयः, मित्रावरुण ) 
से यो यूथेव जनिमानि चढ़े | 
8।११८-- ( बामदेवों गौतम । अप्निः ) 
ञआा यूथिव छ्षुमति पश्चो अख्यद्‌ देवाना थज्जनिमान्त्युत्र। 
७।६०४-- ( मित्रावरुणों 
उद्‌ वां पृक्षालो मधुमस्ता अस्थुः। 
88५२ -- ( वमदेवों गौतमः । भखिनी ) 
उद्‌ वा पृक्षासों मधुमन्त इंरते 
उाद०8४-- ( मित्रावरुणौ ) 
आ सूर्यो अरुहब्छुक्रमणं-। 
७४५१ ०-- ( सदाप्रृण आत्रेय: | विशवेदेवा' ) 
आ सूर्य अरुहच्छुऋमणेः । 
७9६०४-- ( मित्रावरुणो ) 
मित्रों अयंम्रा वदणः सजोपाः | 
१३१८६।१-- (€ अगस्मो मेत्रावरुणि' । विश्वेदेवाः 
प्रिन्नो अर्यप्ता वरुण: सझोषाः। 
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छो०/५-- ( मित्रावरुणो ) 
शब्मासः पुत्रा अदितेरदब्धा। । 
श२८।३-- ( कूर्मों गार्त्समदों | वरुणः ) 
यूय न. पुत्रा अद्तिरद्ब्धा | 
७६०६-- ( मिन्रावरुणों ) 
अपि क्रतुं सुचंतस बतन्तः। 
७३।१०-- ( अप्लिः ) 
आपि ऋतुं खुचेत्सं घतेम । 
७४।१०-- ( अग्निः ) 
आप क्रतुं सुचेतस वतेम । हे 
७६०१ १-- ( मित्रावरुणो ) 
वाजस्य साती परमस्य रायः। 
8।१२३-- ( वामदेवों गोौतमः । अप्तिः ) 
अभिर्वा जस्य परमस्य रायः । 
७॥९०।११-- ( मित्रावरुणो ) 
उरु क्षयाय चक्रिरे खुधातु | 
१३६।८--- ( कप्तो घोरः | अभ्िः ) 
उरु क्षयाय चाकिरे। 
७/९१०।११-- ( मित्रावरुणों ) 
इयं देव पुरोहितियवभ्यां यक्षेषपु मिन्रावरुणा- 
चकारि। विश्वानि दुर्गा पिपृर्त तिरोनों यूये 
पात खत्तित्रिः सदा नः । 
७६ १॥७-- ( मित्रावरुणी ) 
( सम्रानों मन्त्र ) 
७।६१/१--- ( मित्रावरुणों 3 
अभि यो विश्वा भुवनानि चए्टे। 
११०८।१-- ( कुत्स आमिरस; । इन्द्रामी ) 
अभि विश्वानि भुवतानि चष्टे ! 
७।६१४-- ( मित्रावरुणो ) 
शंता मैत्रस्य वरुणस्य घाम। 
११५९४-- ( दीघतमा औचथ्यः। मित्रावरुणों ) 
प्रिये मित्रस्य वरुणस्य घाम। 
७६६१ ।३-- ( मित्रावरुणौ ) 
समु वां यज्ञ महय॑ं नमामि! । 
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७8४१।३-- ( विज्लेंदेवाः ) 
समु वो यश्च॑ महयन्‌ नमोंभिः । 
७६१७5 ७।६ ०३१ ( मित्रावरुणौ )- ( मित्रावरुणी .) 
७६११-- ( सूयः ) 
ऋत्वा कृतः खुछतः कर्तृमिभूंत्‌ । 
आर ९१६९।१-- ( बाहँस्पत्यों भरद्वाज;। इन्द्र: ) 
पृथु+ खुकतः कर्तभिभत्‌ । 
७६१३- ( सूयेः 
ऋतावानो वरुणों मरित्रा अभि । यच्छन्तु चनद्रा 
उपम॑ नो अकेम्‌ ॥ 
७२९।७- ( विशवेदेवा ) 
७।४०।७- ( विखेदेवाः ) 
( तथेव समानः ) 
७६१४- ( मित्रावरुणी ) 
थाबाभूमी अविते त्रासी्थां नः । 
8(५५|१- ( वामदेवो गौतम. । विश्ेदेवाः ) * 
द्यावाभूमी अदिति जासीथां नः । 
छ६९॥५- ( मित्रावरणों ) 
श्वुत्त में मित्रावरुणा धृवेमा। 
१११२२।६- ( कश्षीवान्‌ दैधतमस औशिनः। विश्वेदेवा: ) 
श्र॒त में मित्रावरुणा दृवेमा ! 
७६१६- ( मित्रावरुणिविसिष्ठ: । मिन्नावरुणौ ) 
नू मित्रो बरुणों अर्यमा नस्त्मने तोकाय घीरचों 
दृधन्तु | खुगा नो विश्वा खुपथानि सन्‍्तु यूय॑ 
पात स्वस्तिभि' खदा नः ॥ 
७/६१६- € मित्रावरणी अय्रमा थे ) 
( तथैच समानः ) 
७६३॥४- ( सूथेः ) 
दूरे अ्थस्तराणि््रा जमानः । 
१०८८१६- ( आंगिरसो मूधन्वान वामदेव्यों वा। सूे 
वैश्वानरोडमिः ) 
अप्रयुच्छन तराणिर्श्राज मानः। 
७६रै५- ( सूयमित्रावरुणाः ) 
यत्रा चकुरमता गातुमस्मे औ्येनो न दौयन्नन्वेति पाथः। प्रति 
वां खूर उद्ति विधेम नमोमिर्नित्रावरणोत हन्येः ॥ 


पुनरुक्ताः मम्त्राः 


७६५।१- ( मित्रावरुणों ) 
प्रति वां खूर उदिते सूक्तेमित्र इवे बरूणं पूतदक्षम्‌। 
ययोरसूय १मक्षित॑ ज्येष्ठ॑ विश्वस्थ यामन्नाचिता जिगत्नु ॥ 
७।६६/७-- ( भादिल्याः ) 
प्रति वां खूर उद्दिते मित्र रणीषे वरुणम्‌ । अर्यमर्ण 
रिशादसम्‌ ॥ 
छाद३।५- (सूर्य-मित्रावरुणा। 
नमोभमिमित्रावरणोत हृव्येः । 
६।११०- ( बाहंस्पत्यों भरद्वाजः । अप्निः । ) 
नमोभिरग्ने समिधोत इब्ये. । 
७।६३१।६- ७।६२॥६ (मित्रावहणी अयेमा व )- ( मित्रावरुणौ ) 
७।६४।१- ( मित्रावरुणो ) जे 
राजा सुक्षत्रो बरुणो जुषन्‍्त | 
२।२७।२- ( कूर्मों गार््समदो! वा। आदित्या ) 
मित्रों अयेमा वरुणों जुषन्त । 
७६ै४।५- ८ मिन्रावरुणौ ) 
पष स्तोंमो वरुण मित्र तुभ्यं सोमः शुक्रों न 
वायवेध्यामि । अविष्ट धियो जिगृतं प्रधीयूय 
पात स्वस्तिभि. सदा नः । 
७११।५- € मिन्रावरुणी ) 
(तथेव समानः ) 
७।६8/५- ( मिन्रावरुणी ) 
आविष्ट घियो जिगृ्त परंघी:। 
७॥६५।५- ( मित्रावरुणो ) 
आविष्ट घियों ज़िगृत पुरंघीः । 
8|५०।११- ( वाम॑देवों मोतमः । इन्द्रा बृहरुपती ) 
अविईं घियो जिग्॒त पुरंधीः। 
७/९७९- ( इन्द्रा त्रह्मणस्पती ) 
अविष्ठ घियो जियुत॑ पुरंधीः। 
७।६५२- ( मिन्रावरुणौ ) 
प्राति वां सूर डदिते सूक्तेः । 
७६३/५- ( सू-मिन्नावरृणाः ) 
प्रति वां सूर उदिते चिघेम | 
3१९१७- ( आदिलाः ) 
. प्रति वां सूर उदिति। 
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७१५।१- ( मित्रावरुणो ) 
भिन्न हुवे वरुणं पूतदक्षम | 
१९७- ( सधुच्छन्दा वैद्वामित्र, । मित्रावरुणों ) 
मिन्न हुवे पृतद्क्षम । 
७६५।३- ( मित्रावरुणौ ) 
आपो न नावा दुरिता तरेम । 
६।६८।८- ( बाहंस्पण्यों भरदान । इद्धावरुणौ ) 
आपो न नावा द्ुरिता तरेम् | 
७|६'९४- ( मिन्नावरुणी ) 
आ नों मित्रावरुणा हच्य्जाट्ट घृतगंब्यातिभुक्षत- 
मिल्ठामिः । 
३॥६११६- ( गाथिनो विश्वामित्र:। जमदभिर्वा। मित्रा- 
वरुणौ ) 
आ नों मित्रावरुणा घुतगेव्यूतिमुश्षतम्‌ । 
८॥५।६- ( बह्यातिथि, काप्व, । अश्विनो ) 
घृतैगव्यूतिमुक्षतम्‌। 
७।६५।४- ( मिन्रावरुणी ) 
प्रति वामत्र वरमा जनाय। 
७।७०।५- ( अख्िनी ) 
प्रति प्र याते बरमा जनाय । 
७/६५५- ७।६४/५ ( मित्रावहणी )-. भित्रावरुणों ) 
७।६६।२- ( मिन्रावरुणिवेसिष्ठः । मित्रावध्णी ) 
या धारयन्त देवा: सुदक्षा दक्षपितरा। असुययाय प्रमदसा ॥ 
८/२५।३- ( विश्वमना वेयथः । मित्रावरणी ) 
ता माता विश्वेवेद्सा 5 छुयांय प्रमहुसा | मह्दी जजाना« 
दितिकतावरी ॥ 
७।६६,४- ( मैत्रावरुणिवसिष्ठः । मित्रावरुणो, आदिद्याः ) 
यदृद्य खूर उदितेषनागा मित्रों अर्यमा सुवाति सविता 
सम) 
८/१७।१९- ( मनुवेबस्वतः । विद देवा. ) 
यदद्य सूर्य उद्यति प्रियक्षत्रा ऋत॑ दूध । 
यश्रिमरुचि प्रबुधि विश्ववेद्सो यद्‌ वा मध्यंदिनेः 
द्विः ॥ 
८।२७२१- ( मलुर्वेबस्व॒तः । विश्वेदेवा: ) 
यद्य सूर उदिते यन्मध्यंदिन आतधुचि । 
वाम धत्य मनवे विश्वचेद्सों जुहानाय प्रवेतसे ॥ 
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७६६।४- ( आदिल्याः ) 
सुवाति सविता भगः। 
७ा८२॥३- ( स्यावाश्व अत्रेयः । सविता ) 
छुवाति सविता भगः ! 
७।६६।६- ( मेत्रावरणिवसिष्ठः । आदिल्य' ) 
उत स्वराजों अवितिरदब्धस्य बरतम्य ये। मदी राजान 
ईशते ॥ 
&<॥११।१४- ( पर्वतः काप्व। । इन्द्र: ) 
उत स्वराज अदिति. स्तोममिद्वाय जीजनत्‌। पुरुष- 
शस्तमूतय ऋतस्थ यत्‌ ॥ 
७/३६६।७- ( आदित्याः ) 
प्रति वां सूर उदिते। 
७94१।५- ( सूयय-मित्रावरुणाः ) 
प्रति वां सूर उदिति विधेम । 
७।६५१- ( मित्रावरुणों ) 
प्रति वां सूर उदिते सकते: । 
७।६६:१०- ( आदिलया; ) 
अश्निज्निद्ा ऋतावधः। 
१।४४।१४- ( प्रस्कष्वः काण्व; | अभ्निः ) 
अशनिज्ञिहा ऋतावृूधः । 
१०६५७ - ( वसुकरों वासुकः । विखदेवाः ) 
विवक्षतो अम्िजिद् ऋताबुध । 
७4१॥११- ( आदिल्या. ) 
तदू वो अथ मनामहें सूुक्ते: सूर उदिते। यदोहते बरुणो 
मित्रो अर्थमा यूयसृतस्य रध्यः ॥ 
दा८३३- ( कुर्सीदी काप्वः । विखेदेवा: ) 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपों न पर्षध । यूयसुतस्य 
श्थ्यर ॥ 
७।६६॥१६- ( घूयेः ) 
तच्यक्लुवेवद्दित शुक्रमुध्चरत्‌ | पर्येम शरद्‌ः शा जीवेम 
इरदः शतम्‌ ॥ 
१० ८ण४३९- ( सावित्री पूर्या ऋषिका ! सूर्या सावित्री ) 
पुनः पत्नीममिरदादायुषा सह वसा । दर्घायुरस्था यः पति- 
जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 


ऋग्वेदका सुदोध भाष्य 


७६६।१९- ( सूर्य-मित्रावरुणाः ) 
पातं सोममुताबुधा। 
१89।३- € प्रस्कष्वः काप्वः | अश्विन ) 
पाते सोममृताबुधा । 
१४७/५- ( प्रस्क्प! काप्व/ । अश्विनों ) 
पात॑ सोममुतावूधा । 
३॥६२।१८- ( गाथिनो विश्वामित्र', जमदमिर्वा । मित्रा- 
चरुणी ) 
पाते सोमम्रताब॒धा 
<॥८७५ - कृष्ण आंगिरसे, वसिश्लेव। ध्म्नी कः , प्रियमे घ । 
अश्विनी ) 
पात॑ सोममृतावधा 
७६७ ६- ( अबिनों ) 
अविष्ट॑ धघीष्वाश्चिन न आमु प्रजावदू रेतों अह्य नो अस्तु | 
आ वां ताके तनये तूतुजानाः झुरत्तासों देववीति 
गेम ॥ 
9८४।५- ( इन्द्रावरुणौ ) 
इयमिन्दर वरुणम्ठ में गी; प्रावत्‌ तोके तनये तृतु- 
जाना। सुरत्नालो देववीति ग्रमेम यूय पात 
खस्तिभि: सदा 5: ॥ 
छ८णा५- ( इन्द्रावरुणी ) 
इयमिय वरुणमष्ठ में गीः प्राबुतू तोके तनये तूतु- 
जाना। सुरत्नासो दे बवीति गर्मेम् यूय॑ पात खखिभिः 
सदा; न। | 
छद9|१०- ( अधिनों ) 
नू में हवमा झूणुते युवाना यासिष्ट वर्तिरश्विनाविरावत्‌ । 
धत्तं र्नानि जरतं चर सूर्रान्‌ यू पात खस्तिमिः सदा न; ॥ 
७।६९।८- ( अख्विनो ) 
( तथैव समानः ) 
७।६८।३- ( अखिनो ) 
प्र्वां रयो मनोजवा इयतिं। 
६६३॥७- ( बाईस्पत्यो भारद्ाना | अस्विनी , 
प्र वा रथों मनोजवा असर्जि । 
७६९१- ( अखिनो ) 
स पत्रथानी असि पश्च भूगा तिवन्धुस़ें मनसा यातु युक्त । 


बिश्लो येंन मच्छथों देवयब्तोः कुत्रा चिट यस्‍ममश्रिता 
दधाना ॥ 
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उन आकर 
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ऋषि दर्शन 


ऋग् दम अनेक ऋषियेंके दर्शन हैं । प्रत्येक पूरेतरुमें एके एक फैंपिंका तत्वज्ञन, सहिता-मत्र, अन्वय, अर्थ और 
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यजुवंदका सुबोद भाष्य 


अयाय १ अश्रेष्ठतम कर्मका आदेश १३) रू अध्याय ३१ पक ईश्वरक्की उपासना अर्थात्‌ पुरषमेध १५) ₹- * 


» रैई सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥) रु अध्याय ४० आत्मक्षान-ईशोपानिषद्‌ २) , * 
डाक व्यय अलग रहेगा। भ्र 


रे 


(३) संपूर्ण भथर्ववेदका खुबोध भाष्य मूल्य २९) र डा व्य. ४) रू 


बेदके व्याख्यान 


१ मधुच्छम्दा ऋषिंका अप्निमें आदर्श पुरुषका दर्शन । 

९ वैदिक अधैव्पवस्था ओर खामित्यका सिद्धान्त । 

३ अपना स्वराज्य । 

8 श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति और सो घर्षोक्की पूणे दीर्घायु । 

५ व्यक्तिबाद ओर समाजवाद्‌। ६ 5४ शान्तिः शान्ति: शान्ति । 


6 ४५७७. 
उपॉनफ्दाक घनन्‍यथ 
६ इंश उपतिषद्‌ सूलए २) रू. डा. ब्य. 0). , १ केन उपलनिषद्‌ सूल्य १॥) रू डा व्य ॥) 
रे कठ उप्रमिषद ,, १॥)रू डा व्य ॥) ४ प्रश्न उपतिषद ,, है) ५» » » |) | 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) रु. डा ब्य. ॥) ६ माण्डूकय उपनिषद्‌,, 0) + » » £ 
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मेत्री- खाध्यायमण्डल, आनन्दाश्रम, किला-पारडी ( खूरत ) 


